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विद्यावाचस्पति श्रौ पं मधुसूदन ओज्ञा वेदोके विलक्षण विद्वान्‌ हए हं । 
उन्होने अपने जीवन के कगभग ५० वषं लगाकर वेद-विद्या के सम्बन्ध में लगभग 
१०० ग्रन्थ लिखि ओर अनेक प्राचीन अर्थो का पुनरुद्धार किया । वे ग्रन्थ ब्रह्य 
विज्ञान, यज्ञविज्ञान, पुराणसमीक्षा ओर वेदाङ्कप्तमीक्षा इन चार वर्गो में विभक्त 
हूं । ब्रह्मविज्ञान के अन्तगत निम्नलिवित साहित्य का समावेश है- 

१. दिनव्यविभूति- - 

( १ ) जगद्गुरुवे भवम्‌; ( २ ) मदपिकुलवैभवम्‌; ( ३ ) स्वर्गसंदेशः; ( ४) 
एनद्रविजयः; ( ५ ) ददावादरहस्यम्‌ । | 
२. उक्थवेराजिक- 

( १) सदसदूत्रादः (२) रजोवादः (३) व्योमवादः (४) अपरवादः 
( ५ ) आवरणवादः (६ ) अम्भोवादः ( ७ ) अमृतमृत्युवादः ( ८ ) अहोरात्र 
वादः ( ९ ) दैववादः ( १० ) संशयतद्च्छेदवादः । 

३. आयेहदय सवेस्वम्रन्थ-- 

( १ ) ब्रह्महुद्यम्‌ (२) ब्राह्मणहूदयम्‌ (३) उपनिषद्हृदयम्‌ (४) 
गीताहृदयम्‌ ( गोताविज्ञानभाष्य, प्रथम; रहस्य काण्ड, द्वितीय; मृलकाण्ड ) 
( ५ ) ब्रह्यसूव्रहुदयम्‌ ( प्रथम भाग, द्वितीय भाग) । 

४. निगमवोधम्रन्थ- 

( १ ) निगदवती ( २) गाथावती (३ ) आद्यानवती ८ ४ ) निरुकितिमती 
( ५ ) पथ्यास्वस्तिवेदमातृका । 

यन्ञविज्ञानके अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रन्थ है-- 

१. निवित्‌-कटखाप- 

( १ ) वेश्वरूप-निवित्‌ ( २) ऋषि-निवित्‌ (३) देवता-निवित्‌ (४) 
आत्म-निवित्‌ ( ५ ) यज्ञ-निवित्‌ । 
२. यज्ञमधुसूदन- 

( १) यज्ञविहाराध्याय (२) स्मार्तकुण्डसमीक्षाध्ाय (३) यज्ञोप- 
करणाध्याय (४) मन्त्रप्रचरणाघ्याय (५) आत्माघ्याय (६) देवताध्याय 
( ७ ) यज्ञविटपाध्याय ( ८ ) क्रमानुक्रमणिकाध्याव । 
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३. यज्ञविनय पद्धति- 

( १) यज्ञकोमुदी ( २) चयनाध्याय। 
४. प्रयोग पारिजात-- 

( १ ) आधान-प्रक्रिया (२) प्राक्‌ सौमिक-प्रक्रिया (३) एकाट-प्रक्रिया 
( ४ ) अहीन-प्रक्रिया ( ५) सत्र-प्रक्रिया। 

पुराणसमीक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रन्थ टँ-- 
१. विट्वविकास प्रन्थ-- 

( १) मन्वन्तर-निर्धार (२) विष्वसृष्टिसंदभं (३) आर्व-मुवनकोश 
( ४) ज्योतिदचक्रसंस्थान ( ५ ) वेज्ञानिकोपाख्यान ( ६ ) वंशमातुका। 
२. देवयुगाभास म्रन्थ- 

( १ ) देवासुरख्याति ( २ } `राघवख्याति ( ३ ) यादवस्याति ( ४) हैहय- 
ख्याति ( ५ ) पौरवद्याति ( अत्रिख्याति ) ( ६ ) अक्रमख्याति । 
३. प्रसंगचचित म्रन्थ- 

( १) कथानक-समुच्चय ( २) दैवतमीमांसा (३) वेदपुराणादिशास्त्रा- 
वतार्‌ ( ४ ) कत्पगद्धि-प्रसंग ( ५ ) परीक्षा-प्रसंग ( ६ ) पराण-परिशिष्ट | 

वेदाङ्धसमीक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित भ्रन्य आते ह- 
१. वाक्पदिका- 

( १) वणं समीक्षा (२) छन्दः समीक्षा ( ३) वेदिककोदा ( ४) वैदिक- 
शब्द-तालिका (५ ) व्याकरण-विनोद । 
२. ज्योतिङ्चक्रधर-- 

( १) ताराव्िज्ञान (२) गोलविज्ञान (३) होराविज्ञान (४) काद- 
म्बिनी-सौदामिनी व्याख्या सहित ( ५ ) लक्षणविन्ञान । 
३. आत्म संस्कार कल्प-- 

( १ ) रुद्धिविन्ञान पंजिका ( आशौच पंजिका ) ( २ ) धर्मविज्ञान पजिकां 
( ३ ) व्रतपंजिक्रा ( ४ ) व्यवहार व्यवस्थापिका ( ५ ) श्राद्धपरिष्कार 
४. परिशिष्रानुग्रद-- 

( १ ) शास्त्र परिचय (२) वैदार्थश्रम-निवारण (३) वेदधर्म व्याख्यान- 
पंजिका (४) प्रत्यन्त प्रस्थान-मीमांसा (५) गोतरप्रवरपताका (६) जात्ति- 
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पजिका ( ७ ) सम्प्रदाय-पंजिका ( ८ ) इन्दरघ्वजोत्थापन-पद्धति ( ९ ) धर्मतत््व- 
समीक्षा । 

इन चार विभागोंमं ब्रह्मविज्ञान को वेदार्थका हृदय कहना चाहिए । 
इसमे “उक्थ वैराज ' शीषक के अन्तर्गत नासदीय-सूक्तके दश वादों का विवेचने, 
जिनके नाम उपर दिये हें । इनके अतिरिक्त एक वाद ब्रह्मसिद्धान्त हैँ, जिसमे ओर 
सवका समन्वय हं । वेद के अनुसार ब्रहमही सृष्टि का उपादान, निमित्त ओर 
आलम्बन कारण हं । इसी सिद्धान्त में जौर सब सिद्धान्तो का पर्यवसान है । यह 
“व्रहमसिद्धान्त'' ग्रन्थ मूक ओर पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की टीकाके साथ 
(“नेपाल राज्य संस्कृत ग्रन्थमाला ' मे मुद्रित ओर प्रकारितहो चुका है । 

ब्रह्य विन्ञानके के ही अन्तगत “विज्ञान मघुसूदन'' नामक एक उपविभाग है । ब्रहय- 
विनय, ब्रह्मस्तमन्वय, ब्रह्य प्राजापत्य, ब्रह्मोपपत्ति ओर ब्रह्मचतुस्पदी ये पांच ग्रन्थ 
समे हं । इनमे से ब्रह्मसमन्वय ओर्‌ ब्रह्य चतुस्पदी केवल ये दो ग्रन्थ पण्डित मधु- 
सूदन जौ के सुपुत्र प° प्रचुम्न ( विद्याधर का रास्ता-जयुर ) ने मुद्रित कराया 
हे । इसी उपविभागका यह तीसरा ब्रहमविनय नामक ग्रन्थ काला द्वारका प्रसाद 
तिलखु आवाले कौ प्रदत्त आधिक सहायता से छपकर प्रकाशित हो रहा हे 1 

महामठीपाघ्य पं० मधुसूदनजौ सचमुच वेदविद्या के समुद्र थे। उन्होने 
वेदार्थं के समुद्धार मे ब्राह्मण म्रन्यों पर अधिक लक्ष्य करिया । उनका मृर सिद्धान्त 
जिसका आधार वैरिक था, चतुष्पाद्‌ ब्रह्य कौ सत्तापर निर्भर ई । उन चार 
क्रमों के नाम इस प्रकार है-- 

(१) परात्पर (२) अव्यय (३) अक्षर ओर (४) क्षर  दार्चनिक दुष्टिसे 
परात्परसे भो ओर ऊपर ब्रह्मत्व का एक पाँचवां पक्ष निदिडोष ही माना 
जाताट्‌। इत ब्रह्यव्रिनय ग्रन्थमे ओक्ञाजीने इन्दीं पाचों की विस्तृत व्याख्या 
लिखी थी । किन्तु इनके पीछे उनके नोधपत्रों मे ( कागज-पों मे ) जो सामभ्री 
मिलो उसमें (१) निविहेष (२) परात्पर (३) अन्यय (४) अक्षर इन्हीं का निरूपण 
पाया गया । पहले पद्यमय विवेचन के वाद अन्त मे गद्यात्मक विवेचन भी दिया 
गयां 1 पर इनदोनोंमे ही शतपथ का निरूपण नहीं ह । अनुमान होता ह 
कि ओज्ञाजी उसे लिखना चाहते थे किन्तु लिख नहीं सके । 

(१) निर्विरेप- 
इस ग्रन्थ में सवप्रथम निविदोष ब्रह्म का निरूपण हं] उसमे ४३९ इलोक 


टं । उस प्रकरण कौ संज्ञा निरत्रिदोषानुवाक है। इसमें कहा गयादौ किजो 
निविशेष ब्रह्म है व्ही परात्पर रूपमे विषश्व-रचनाके लिए उपसृष्ट होता हं । 
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ग्रन्थकर्ता ने आरम्भमें प्रतिज्ञावाक्यके रूपमे कुछ उलोक ल्खिटहूं। उनका 
यह्‌ कटना यथाथ हं कि पूर्वं युग में वेदिक विज्ञान का विशाल विचार-वन था। 
उसके अनेक ग्रन्थ अव टुप्तहो गये ह । अनेक मनीपि ओर देत्रषियों ने उसके 
निर्माण मे भाग च्या धा। उसको वहुत-सौ गाखाए-प्रगावाणं थीं । उनमें से 
जो कुछ वचा टे उप्र पर नई उव्तियोंसे विचार करते हुए ग्रन्थकर्ता ने ब्रहम 
विज्ञान विषयक ग्रन्थ लिखे हँ । उन्होने अगाधं वेदसमुद्रमें इवकी लगाकर वुः 
प्राप्तक्रिये हं । इस ब्र्मविज्ञान शास्र मे सव श्रुतिरयां प्रमाणभूत हं ओर मानवीय 
तुद्धिवर के युवितियोसे भो काम च्यागयादहं1 इन ग्रन्थों में वुं विज्ञान-विन्दु 
ही हाथ आये ह, एेसा समञ्चना चाहिए । वेदके सम्बन्ध्रमे चार प्रकार का 
साहित्य ग्रन्थकर्ता ने लिखा है-(१) विज्ञान (२) यज्ञ (३) इतिवत्त या इति- 
हास ओर (४) स्तुति 1 वेदोक्त वादों के समन्वय का यह्‌ सफल प्रयत्न ह । इसमें 
जो साधुह वह्‌ ऋषियों का प्रसाद हं। 

इस विद्व में जो दिखाई पड़ता है यह क्या है, कहां से आया दहै, इसका 
प्रमाण क्याहै ओर कारण क्या? इस प्रकार कौ जिज्ञासा के अन्तर्गत बहुत से 
मतमेद हो जाते हँ । सृष्टिमूल की जिन्नासाके विषयमे साध्यदेवोंमे भी कर 
प्रकार के विचार हृए । उन वादों को यों समञ्चना चादिए- 

(१) सदसद्वाद (२) अमृतमृत्युवाद (३) अटोरात्रवाद, (४) आवरणवाद 
(५) अम्भोवाद (६) रजोवाद (७) व्योमवाद (८) दैववाद . (९) संशयवाद 
(१०) ब्रह्मवाद । ः ॑ 

परमेष्ठी ब्रह्मा प्रजापति ने उन वादों का पर्यालोचन करते हुए अन्ते 
ब्रह्मवाद को ही स्थापित किया। व्छ्ेद के नासदोयसूक्तमे इन वादं का 
उत्केव है । नासदोयसूक्त में केवल ७ ही मन््रहंपरवेगृढदहं। सृष्टि-विद्याका 
एेसा गम्भीर विवेचन ऋग्वेद में नहीं हा । इसका सार यह हं न पूर्वमे सत्‌ 
थान असत्‌, नरज थान व्योम । किसने किस्का आवरण कर राथा? 
कौन किसका शम या रक्षक-ःथा ? गहन गम्भीर, तमस्‌ याजलक्याथा? न 
उस समय मृत्यु थी, न अमृत । न रात्रि ओर दिन का पृथक्‌ भेद धा। केवल 
एक मूल तत्तव अपनी राक्ति से विना शत्रु के, प्राणन क्रिया कर रहाथा। उससे 
परे कुछ नहींथा। आरम्भे केवल तम तमसे अ'च्छादित था । यह विशव ज 
के भीतर अज्ञात रूपमे चछ्पाथा। आभू या चारों ओर व्णाप्त ब्रह ततव को 
तुच्छ या किसी सीमित घेरा डालने वाले शुद्र तत्त्व ने ढक ल्या। तपकौ निजी 
वित से एक का जन्म हृ । वह एक मन था जिसका वीर्यं कामके रूपमे 
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उत्पन्न हुआ । इन्होंने अपने हदय कौ शमित से यहं पहचाना कि इस सत्‌ जगत्‌ 
का बन्लु याकारण कोई असत्‌ या अव्यक्त एक ररिमि कहीं तिरछे मार्ग से 
आकर यहां फल गई ह । कोई उसे नीचेसे आया हृ कहते ह, कोई उसे ऊपर 
से। यह्‌ निस्चयहं कि विर्व रचनामें कुछ देवता रेत का आधान करनेवाले 
थे ओर कुच महिमा का विस्तार करने व्रा थे। विद्वके अवस्तात्‌ या 
या नीचे भागम स्वधा या भृतदाक्ति थी ओर ऊपर के भागमें प्रयति 
( प्राण ) शक्ति थौ । किसने उसे जाना ओर कौन कद्‌ सका ? यह सृष्टि कहां 
से उत्पन्न हुई ? देवता भौ इसक्रे विषय में नहीं जानते, क्योकि वे बाद मे आये । 
जहां से यह विशव हुभा उसे कितने जाना? इससूष्टि को कोई धारण करता 
या नहीं १ इन प्रनों का उत्तर परमव्योममें जो इसका अध्रक्ष है जानता 
या नहीं जानता, हम नहीं कह सकते । 


= 
ठं 
ट 


अन्यत्र ऋण्वेदमे कटाहै वन कौनसाथा, वृक्ष कौनसा था, ज्हांसे 
यावा-पृथ्वी का तक्षण किया गया? हं मनीपि-विद्रद्गण, अपने मनकी शवित 
से इसका उत्तर दृढो कि इन भुवनों का अधिष्ठाता कौनहै? इस प्रन का 
उत्तर तंत्तिरीय तब्रा० के एक मन्त्रमें इस प्रकार हे-ब्रह्महीवन था, ब्रह्मही 
वद वृक्ष था, जहां से दयुरोक ओर पुथ्वीको कीलकर बनाया गयाथा। मनकी 
दाविति से निङचय करके कटता हूं कि ब्रह्मही भुवनोंका अधिष्ठाताहै। इस 
प्रकार सृष्टि विषयक प्रशन वैद मेँ आये हं । दोर्घतमस्‌ ऋषिने भी स्पष्ट कहा 
ह कि यद्यपि मनमे अहंकार भरकर भ घूम रहा हुँ पर मुञ्षे यह नहीं 
लात हं कि यह्‌ विइव कहां से ओर कैसे हुआ हं ? जिस वाक्‌ को शवित से यह्‌ 
विर वनारहै उसीका एक अंश मेरे भीतर भी आगयाह। ऋत्‌ के इसी 
प्रथम अंशका मँभोगकर रहाहं।) सँ सचमुच इस तथ्य को नहीं समन्नता । 
जो जानते हं, उनसे आग्रट॒पूवक पृछ रहा हूं । जिस एक अजन्मा आदि तत्व ने 
छः लोकांको धारणक्रियां उसकारूपव्याहँ यही मेरा प्रन हं । इस 
प्रकार के आध्यात्मिक ओर आधिदैविक प्रदनों के समाधान के लिए इस ब्रह्म 
विज्ञान ग्रन्थ में प्रयत्न किया गया है । 


इस सम्बन्धमे समाधान यहहँ कि इस विश्वकाजो एक असीम, नित्य 
ध्रुव, अद्ितीय आद्यकारणहं वह ब्रह्मद, वह मृल हु, विश्व तुल ह्‌ । उसे 
ही हम ब्रह्म कहते हँ । वह आकाश के समान विभुया व्यापक हे । वही 
सवसे परब्रह्मह। वहु सवते वृहत्‌ है । उसीसे जगत्‌ का बृहणया विस्तार 
टोता हं । वहौ सवका भरण करता है । उसके बाहर कुछ नहीं हे । वही, सवका 
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मल विन्दड। उसीसे सव मण्डल या साम जन्मल्ते दहं । एसा वह्‌ निविशेष 
बरहम है । जितने विग्रहया शरीरहंवे सवर उसा पुर्प के अवौीन हं । यह्‌ 
सारा जगत्‌ उस ब्रह्म के वृ्हणसेही रचागयाटं) 

वही प्रजापति ह 1 उस्केदोलूपदँ। (१) अनिरवत (२) निरुक्त । 
अनिर्वत प्रजापति निविदोष ब्रह्म है। निखव्त प्रजापति, यह्‌ विव हं ( ४७ 
दलोक ) । वस्तुतः अनिख्क्त भौर निरक्त परस्पर अभिन्न टं । दिग्‌-देदा-कालके 
बन्धन मे आना यही प्रजापति क्रा निस्क्त भाव दह्‌ 1 जव वह्‌ इनत्त अपरिचिन्न रहता 
है तव उसे अखण्ड, निष्कारण ओर्‌ अनिर्क्त कट हँ (४८) जो अनिरुक्त 
है उसमें २-३-४ की संख्या नहीं 1 जो निर्वत दं उसा मवम ओर अधम का 
पेद देखा जाता है । संक्षेपमेंसारयह्‌द्‌किजा कुं दम दत दहं, वहे सव 
निरुवत ब्रह्म है । उसीका मृल अनिस्त ब्रह्म टं । 

ब्रह्म दो प्रकार काहे । एकं शान्त दूरा समृद्ध । यह्‌ दृश्य विर समृद्ध 
बरह्ाकाख्पदहे। जेवे जकमे फन या वरफ दुद टा जाता वेमे ही यह दुदय 
जगत्‌ समृद्ध ब्रह्म का रूप हं ओर सदा परिवरत्तनशील ह 1 जसे मूल सुवर्णं घातुसे 
बहत से आभषण वन जाते वेतेदी ब्रह्य के शान्तख्प स अनक्र समृद्ध रूप्‌ जन्म 
लेते हैँ । समृद्धरूपों का पयवसान शान्तल्प म हाता (५५) 1 यदि एेसान 
माना जायतो मोक्ष काकोई खूप नहीं रह्‌ जाता । अविधा कौ शवितसे मवित 
होती है (५७) । शान्त ब्रह्य में कम कौ शक्ति से समृद्ध ब्रह्य का जन्महोतादहे। 
उन्हीं कर्म खण्डां से समृद्ध विद्व कौ उत्पत्ति देली जाती ह्‌ । खण्डं कं अनेक 
ेटे-बडे रूप हँ, जो उत्पत्ति-विनाश क्रियाम तेह, जो शान्त ब्रह्य 
श्रानन्द कानाम ही गान्ति ह । शान्त ब्रह्य कमम लन हा जातादह्‌1। जो कर्मो 
करी अक्षव्य स्थिति ह वही चान्त ब्रह्य हं । 

बरहा के साथदही आप शब्द का विचार आवद्यक ह्‌, जहां स॒ यह कार्य 
जगत उत्थित होता, जो विशेष काया काकरस्ताट ओरजो विदोप कार्यामे 
समभाव से विद्यमान रहता ह उस भावम वतमान रहताहै। जो उक्थ 
ब्रह्म है, अर्थात्‌ उत्थान का विन्दु हं, बद्‌ ब्रह्म है ( ६५ ) । उक्थ ब्रह्य भौर 
आत्माय पर्याय दहं । पड्विज्ल ब्राह्मण म कटा कि उवथ ब्रहम मन, वाक ओर 
प्राण वे सब पर्याय दहं । आत्मा भर्गा ओर शेष उसके अद्ध हं (६८ )। 
जैसे वन अद्धी ओर वृक्ष उसके अर्द्ध, वन धर्मी ओर वृक्ष उसके धम होते हँ उसी 
प्रकार मन, प्राण, वाक्‌ य आत्मा ल्पा निविशेष के तीन वि्ेपदहें) जो 


नत 


निविदोप टै, वही अखण्डात्मा हं, वही दगकाल के बाहर है ( ७२.७३ ) । 
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किन्हींका मतदहैकि यज्ञ भौर वेदकी ही संज्ञा आत्मा हे। प्रजापति के 
अतिरिवत कुछ नहीं है । वह प्रजापति ही आत्मा है । प्रजापति वह तत्व हं 
जहां से प्रजाएं उदय ओरक्यको प्राप्तहोती दहं) वही ब्रह्म, साम, उक्थ 
अर ल्यहै। उपे ही वैदिक लोग आत्मा मानते हैँ । वह्‌ आत्मा जीवों का स्वामी 
है । सव ईदवरों मे महेद्वर है ओर क्षरमभागोंमें अक्षरह। वह्‌ अब्यय हं। 
उसे ही निविदोप मन भी कहते हँ (७६ ) । वहं निविरोषात्मा तोन प्रकारका 
हे । वैराज, शारीरिक ओर सोपस्जन । जीव, ईश्वर ओर परमइवर ये वराज के 
तीन भेदं । विराट्‌ प्रुष, मन. ओौर निविदोषये दारीरकके चार भेददहं। 
एक परमेदवर मे अनेक ईदवरो की सत्ताहै ओर ईइवरमें अनेक जीवों की 
सत्ता देलली जाती है । परमेश्वर से परे जीवों में ओर कु नदीं ह । यह्‌ वैराज हं । 
जीवों मेंक्षर होता टै किन्तु परमेडवर में श्षर नहीं होता। योनि विशेषमं आया 
हआ शारीरक पुरुप सोपसर्जन कहा जाता ह । एक ओर वह्‌ भूतो से, दूसरी ओर 
विराट्‌ से उपसृष्ट रहता ह । स्थूल, सूच्म ओर कारण इन तीनों के भिलनेसे 
विराट्‌ होता । शारीरक प्रजापति एक ओर तीन देहोंसे उपसृष्टहोताहं ओर 

सरी ओर वही देहातिरिक्त निरंजन पुरुप कटा जाता है । तीनों शरीर माया- 
वरण स उपसृष्टहाते हं । उन्ह्‌ क्षर ओौर अक्षर ओर अन्यय कहा जाताहं। एक 
ओर माया से रहित अमृत परात्पर की सत्ता है दूसरी ओर तीन सायिक पुरुष देखे 
जाते हं । जो परात्पर मायातीत है वह सर्वधर्मीं ओर सर्वकर्मा होता वही 
अखिल सूप ओर भावोवालाह। जो सव वरं से पृथक्‌ है वह्‌ निषिरोष केवल 


रसरूप हं । जितने शरीर दहे वे परी हे । उन्हीं के आधार से प्रजापति पुरूष कहा 
जाता दह । 


निर्विशेष प्रनापत्ति जगत्‌ का मृ है । इसी से आत्मा, प्रजा ओर पञ ये तीन 
विशेष उत्पन्न होते हैँ ओर वे एक दुरे मेँ परिवत्तित होते रहते दै । जगदात्मा 
प्रजापति तीनों कालों मे विद्यमान रहता ठे । उसका एक प्राक्कालिक दूसरा 
सृष्टिकालिक ओौर तोसरा प्रलयकालीन स्वरूप होता है जो अन्ञेय ओर अनिर्वचनीय 
दँ । उनमें नाम, रूप, ओर धर्मकौी उपलब्धि नहीं होती ओर न वह वाणी भौर 
मन का अवकाश हं । उसे अनामय, अरूप, अनाम, अनिस्क्त, अव्यय, ओर अभय 
कटा जाताटं। वह सबसे विलक्षणह। युष्टिही उसका लक्षण । पूवकालमें 
वाष्ककिने बामभ्वसे ब्रह्य के विषयमे पदाथा तव बाभ्बने मौन रहकर ही उसका 
समाधान किया । जो नित्य शान्त स्वरूप ह उसे वाणी से कहकर नहीं बताया जा 
सकता । ब्रह्म सृष्टि क्षण में सच्चिदानन्द है । उसका शान्तरूप परम आनन्द है । 








ठ ब्रह्विनय 


सर्वं विदोष भावों मे अनुरक्त वह चित्‌ क्प ओर एक-एक व्रिरेष भावमें वह 
सद्‌ रूप है ( १०१-१०२ ) 1 एसे अबोध्य जौर अनिरुच्य ब्रह्म कान कोई बोध 
है, न कोई निरुवित । जितने विरोध हैँ वे सव ब्रह्म के अविरुद्ध ख्पमें लीन टं 
जाते हँ । एेसा ज्ञानियों का कहना ह कि जिसने उसे नहीं जाना उसने कु जान 
लिया, जिसने जानने का अभिमान किया वह्‌ कु जान नहीं पाया 1 वह ब्रहम 
सर्वानुगत हं, अर्थात्‌ सव विशेषो मे उसका कोई अविदोप रूप चपा 1 वह 

मलक्षण हं । उसकेदोमेददं। (१) स्वरूप (२) तटस्थ । इस जगत्‌ के 

अतिरिक्त उसका ओर कोई स्वरूप लक्षण नहीं है, अर्थात्‌ जगत्‌ ही उसका 

स्व्प हं । किन्तु वह्‌ जगत्‌ से अतिरिवतदीदहै। सवनाम, सव रूप ओर 

सव कर्म उसी अविशेष ब्रह्म के विदोष लक्षण हँ । इन तीनों की सत्ताके कारणही 

वह्‌ त्रिसत्य कहलाता ह जौर उसे ही “सत्यस्य सत्यं” कहते हँ ( १११-११२ )। 

जेते एक मूल से फल, पुष्प, पणं, प्रकाण्ड, शाला, वृक्ष बादि की सिद्धि होती है, 

वेसे ही एक भाव से अनेक भावों का उदय विश्व कहा जाता एक रेत विन्दु 

से शरीर के अनेक भावों की उत्पत्ति होती है । कोद नहीं जानता कि एक विन्दु 

से विभिन्न भाव कर्ाँसेआ जाते दहं । एक रेत कणसे चक्षु ओर श्रोत्र कैसे अलग 
बन जाते हँ ओौर क्यों एक दूसरे का काम नहीं कर सक्ते? क्षेत्रोंकी शवितर्या 
पृथक्‌ रहती ह । यह अचिन्त्य हे, अर्थात्‌ कुछ समन्न मे नहीं आता ( ११७ ) । 
इसपर एेतरेय आचार्यका कहना हैँ कि प्रत्येक अद्धसे अलग-अलग रेत या तेज 
उत्पन्न होता हं ओर वही मनुष्य देह मं पृथक्‌-पृथक्‌, भ्रूण सत्ता को प्राप्त होता 
है । सृष्टिक आरम्भमेंजो कोई रीर हृभा दोगा वह एकाकी रेत से उत्पन्न 
नहीं था । वह्‌ भिच्च-भिन्न द्रव्याद्धोंसे मिलाकर बनाथा। पर इसका उत्तर 

हदैकि सृष्टिका इस प्रकारका को्आदि काल नहीं बताया जा सकता 
( ११९ ) । जैसे वृक्ष में हमेशा हम यही देखते हँ कि एक वीज या गुखली एक 
दूसरे से उत्पत्त होती है, विना वीज के कोई वृक्ष उत्पन्न नहीं हुआ पर वह्‌ 
वीज वृक्षक प्रत्येक अंगके सार संचयसे बनता हं; असुक्‌, मांस, अस्थि, 
मज्जा इनके अणुओं के समूह से रेत की उत्पत्ति होती दहै, उस रेत से शरीरो 
काविकासदहोतादहे, वैसेदी ब्रह्मकी सक्षम कलछाभो से सृष्टि या विव का 
निर्माण टोता। 


उपर के मत पर निराकरण अयोनिज सृष्टि के सिद्धान्त दारा किया जाता 
है 1 बहुत से काष्ठफल ओर अन्नो में विभिन्न प्रकारके कृमि स्वयं उत्पन्न हो 


जाते हैँ । उनके जन्म के लिए पृथक्‌ योनियों की कल्पना नहीं की जा सकती ` 
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किन्तु उनमे जो मेद है वही उनके योनियों का कारण वनता है। जंसे मूलभूत 
एक जाति से बहत सी जातिया वन जाती दह, वैसे ही एक ब्रह्य से विश्व के नाना 
भाव जन्मल्ेते हं, यहौ सुष्टिकौी रचना ( १२७) 1 एक मूर से बहुतसे 
नियम बनते हैँ । वेही दो-तीन, आदि मभेदसृष्टिकेरूपरहं। प्रत्येक विषय कंसे 
वन गया है इस विषयमे तर्कनाया शंका नहींकौ जा सकती । उनके अचिन्त्य 
भावकोवैसे ही मान लेना चाहिए । हम तो वस्र इतना ही जान सक्ते हूं कि 
एक भावसे बहुत से भाव वन जाते हैँ । वे क्यों ओर केसे बनते हं यह्‌ जानना 
हमारी सामर्थ्य के बाहर ह (१३१) । 


इस सृष्टिके मृलमें त्रिसत्यह-(१) रस (२) बल (३) अस्व। 
रस अमृत है ओर अभ्व मृत्युहै। दोनों के वीचमे बल प्राण हं, जो अमृत ओर 
म॒त्यु स्वरूपवाला ह ( १३२) । रसदो प्रकार काहं। (१) शुद्ध निधेमक, 
जो अलक्षण है ओर अमृत-मर्त्य से अवचिन्नटै, दूसरा सर्वधर्मा जो विइवरूप है, 
उसमे सब अभ्व बल समाविष्ट है । एक अखण्ड ह ओर दूसरा सवखण्ड । आत्मा 
टी रसदहै दूसरा उसका कार्य है । एक विशेष्य, दूसरा उसका विशेषण हं । प्राण 
विशेष्य ओौर अमृत हैं । अभ्व विशेषणं । नाम, रूप ओर कमंसे ठका हुआ 
जगत्‌ भिन्न दिखाई पड़ता ह । यहाँ प्रत्येक पदार्थं या वस्तु का सत्य भिन्न-भिन्न 
ह । जरां से सूर्य का उदय होता है जौर जहां अस्त होतार, वहीं देव सृुष्टिका 
धम॑हे। वह नित्यहै, जैसाआजहे वैसाही कल रहेगा । पूर्वं युगमेंसूर्यके 
रूपमे प्राणकीही सत्ताथी। वहु प्राण सूर्य रूपमे दहक रहारह। वही 
भविष्यमे भी रहेगा । सूर्ययदि प्राणको छोडदे तो उससे भिन्न कुछ नहीं 
रह जाता ( १३९ ) ! प्राण कभी मनया वाक्‌ से हीन नहीं होता। वे तीनों 
अमूृत-त्रिक हूं । मन, प्राण, वाक्‌ इन तीनोंमेंप्राणको ही मुख्य मानकर उसका 
कथन किया जाताहं | यदि घट को प्राण कटा जाय तो उसमे रहने वाला घटत्व 
उसका क्म, नाम ओौरलूपरहं। उसी घटत्व को महत्‌, अभ्व ओर यक्ष समञ्चना 
चाहिए । प्राण को रस कहा जाय तो मन ओौर वाक्‌ उसके वलहूं। रस, आभु 
ओर बल को अभ्त्र समञ्लना चाहिए ।अमभ्ववहह जो होकर भी वस्तुतः कुछ नहीं 
टोता। ब्रह्म आमुटहं ओर यह्‌ विश्व अभ्वह। रसके धरातल परी बल के 
कार्यो का उदय होता ह । बल अनन्तदहंवे एक दूसरे से मिलकर अपना स्वरूप 
बनाते हं, जिसे अम्ब कहते हँ । बल असत्‌ ह ओर रस सत्‌ होता है ( १४३- 
१४४ ) । आचार्य तित्तिरि भौर याज्ञवल्क्य का कथन कि नाम, रूप ओर कर्म 
ये तीनो मिकुकर अभ्व कहलाते हुं । त्रिलोकी से बाहर कोई परमात्म तत्तव इन 
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तीनो को सृष्टि करता ह । हरएक वस्तु में नाम, रूप ओर कर्म की सत्ता पुथक्‌- 
पृथक्‌ होती हं । कर्ममेदसेरूपमभेद ओौर छ्पमेदसे नाम मेद देखा जाता 
हे । अभ्व मे बल को सत्ता है, उसके पीछे रस की सत्ता अवद्य रहती है या यों 

कट्ना चाहिए कि रस, वल ओर अम्ब इन तोनो की सत्ता ए्फ साथ रसमें 
रहती हं 1 रसात्मा ही सत्य ओर अमृत है । वैशेषिक मत मेँ घट ओर घटत्व 
इन दोनों मे सत्ताका भाव माना जाताह। जो घटत्वहै वही प्राण ओर 
निविशेप रस है, उसमें घटरूप निवरिशेष भाव रहता हं । घटत्व सामान्य ओर 
घट विशेष होता हं । अथवा घट को प्राण कहु सकते हं, क्योकि सव बलोंका 
कूट या समूह्‌ उसीमेदेखा जाता । घटयावबलकेखूपसेदही हमें सत्ताकी 
उपलब्धि होती है । रस, वल से भिन्न आनन्द ओर प्रगान्त भाव की संज्ञा ह । 
वल अम्ब ओर विज्ञान का नाम हँ ( १६३-१६४ ) । इसके अनन्तर निधिरेष के 
सम्बन्ध मं करई मतों की उद्धावनाकी गयीदह। जो निविदोपदहै, उसी के 
आनन्द को भात्रा से ही जीवन सम्भव होता है । यहां कौन जी पाता यदि आकाश 
रूप आनन्द कौ स्थित्ति न होती । विइवगत प्रपूर्णता की संज्ञा टी आकाशगत 
आनन्द ह 1 भूमा आनन्द का स्वरूप हँ । अल्पता में सुख नहीं है । वृद्धि की ओर 
वदता हुञा व्यविति भूमा की प्राप्ति करता ह । आनन्ददोप्रकारकाहै। एक 
भूमा या प्रशान्त, दुसरा समृद्ध । जितने जीवर वे सव आनन्दकी माव्रासे 
उत्पन्न हृए ह । आरम्भ मेँ भूमा रूप शान्त आनन्द ही था 1 वही अणु रूप अग्वों 
के साथ मिरुकर स्वल्प बन जाता है ओौर फिर समृद्ध भावमें आने का प्रयत्न 
करताहं। 


निविशेप का यद्यपि कोई लक्षण नहीं किन्तु दृष्टि, द्रष्टा ओर दद्य को मिखा- 
कर उसको सत्ता हं । वह सत्तादोप्रकारकीदह। दि्देशकालटाश्रयी ( विश्व में 
मौर उसके बादर १९०-१९१ ) जो नित्िकार परमानन्दरूप अनामय सत्ता है, 
वही निविदेष हँ । उसे मूमा भी कहते हैँ पर वह्‌ अणुसे भीञणुहै। विशेष 
मोर सामान्य उसी के रूप है । सत्ता, चेतना ओर आनन्द ये तीनों एक दूसरे 
के पर्यायवाची ्हं। उसेही भूमा कहतेहैं। ग्राह्य, गृहीता ओर ग्रहण इन 
तीन रूपों में वह ग्यक्त होती ह । यह्‌ जितनी सृष्टि है वह्‌ अनेक विशेषो से बनी 
हं 1 इसमे जो अविदोष या सामान्यदहै वही भूमादह। पर, अक्षर, क्षर ये तीन 
पुरुष उसी निविशेषके रूपदहं (२०१) । कुछ आचार्यं इसे ही अस्तिया 
भातिकेषरूपमं देखते हं । जो अस्ति है वह सामान्य सत्ता हैँ । जो भाति है वह 
विशेष हं । वस्तुतःये एक दही तच्वके दोखूपदहैः। प्रत्येक पदार्थं की पृथक्‌ 
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सत्ता हं, समस्त विश्व की ही सामान्य सत्ता हँ ( २०६ ) | एक के ऊपर एक 
म्ृड्‌खलाओं कौ सत्ता मं सर्वोपरि समस्त विश्व की सत्ता । वह्‌ निविदोष 
ब्रह्ममूलक ह । सत्ताओं के भेद से घट-पटादि वस्तुओं का पृथक्‌ भेद प्रतीत. 
टो रहाहं। एक ही चित्‌ तत्व अपनी साया चतुर्धा विभवत कर चतुष्कलं 
वन रहा हं । चेतना, सत्ता ओर आनन्द ये तीनों ही एकात्मक, अर्थात्‌ एक 
साथ जुड़ रहते दहं । इनकी सह स्थितिसे ही ब्रहम का सच्चिदानन्द स्वरूप 
मिलता हं । सत्ता हौ विज्ञान, भमाओौर रसटहै ओर वह निरविदोष से पुयक्‌ 
नटीं । सत्ता ओर विज्ञान दोनों पूर्णं व्स्तुहँं। जो पूर्णं है उसीका ज्ञान 
होता ओर जिसका ज्ञान होता है, उसौकी सत्ता होती है ( १९८ ) । आनन्द 
ग्रहीता, विज्ञान ग्रहण ओर सत्ता ग्राह्य तत्त्व को संज्ञा है । सच्चिदानन्द अविदो 
र्पसेसवबमेहं ओर वही विश्वरूप हें । 


किन्हींके मतम अस्तिगओौर भाति पृयक्‌ माने जातेहं। वे लोग द्रष्टा, 
दान, दृश्य का एकत्व स्वीकार नहीं करते । कुछ लोग इस मत को समीचीन 
नटीं मानते । उनकी दृष्टि मे अस्ति ओर भाति, सत्ता ओर विज्ञान पृथक्‌ नहीं 
टं । जोह उसी कौ उपरुव्धि होती है । उनमें पार्थक्य का सन्देह उचित नहीं। 
अस्ति ओर्‌ भातिका भेदही माया है । एक चैतन्य अपनी मायासे चतुष्कल 
खूप धारण करता ह । 


भानन्द, विज्ञान भौर सत्ता इनको एकता वतायी गयौ ह । क्योकि 

दां सत्ता उसीके आरम्भसे विज्ञान को उपठन्ि होती है (२२२) । 
आनन्द दो प्रकार का है--१. एक शान्तानन्द २. पाप्मानन्द, जो विषयों मे लिप्त 
होने से मिलता ह । आनन्द ही रस हं । उसीसे अमृत ओर मृत्यु प्राप्त 
होती हैँ 1 आनन्द दो प्रक्रार का है ( १) आत्मानन्द (२) स्त्रो-पुव् 
दरण्य-वित्त संज्ञक पदार्थो का आनन्द । इनमें एक नित्य हौ ओौर दुसरा 
अनित्य । एक से अक्षर पुरुष कौ अनुभूति का ओर दूसरेसे क्षर परुषया 
भौतिक जगत्‌ का आनन्द मिता है । आनन्द एक प्रकार की ज्योति ह, जो भूमा 
भौर रस से अनुभव मे आती है । इसका एक स्वरूप आत्मा हे किन्तु शरीर, स्त्री, 
पृथ्वो आदि इसी का वैमव या महिमा हँ । इनके प्रति ममत्व आत्मा के अ्हंभाव 
स ही उत्पन्न होता है । इनमे से किसी एक कौ हानि होने से ही जो न्यूनता का 
भाव जाताहे, वदी दुःखदे । श्रमणमत या बौद्धमत अस्ति-भाति आनन्द के 
आस्पान को नहीं मानता हँ । उसकौ दुष्टिमें एक मात्र कर्मंही तत्व ह । 
ओर वही निविशेष का लक्षण बच रहता है) इनका कट्ना ह कि कर्मके 
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अतिरिक्त कोई ब्रहम नहीं है, कर्म ही विहं । 
ब्राह्मणकारों के मतया ब्राह्मण दर्चनके मतमें एक मात्र निविदोप दही 

ब्रह्महै 1 श्रमण मत में अखण्ड ब्रह्म जेस कोई तत्व नहींह्‌ं किन्तु ब्राहमण 
मतमें वही एक्श्मात्र तत्व हं। इच्छा, उत्थान, वाक्‌ इन अनेक तत्त्वोंसे 
जगत्‌ का प्रसार फेला हुभा हं! उसमेंजो विदोष तत्त हं वट्‌ संसार्‌ ओर 
अविशेष ब्रह्य हं । मनः साहसी, प्राण साहस्री, वाक्‌ साहस्री (अर्थात्‌ भृत साहस्री) 
इन तीन साहस्रियों या अनन्त प्राणों से संसार्‌ बना हृञा हं । जिसे हमने अभी- 
तकं निविशेष ब्रह्म कहा ह, वह सत्‌-चित्‌-आनन्द ही हं । सत्ता, विज्ञान ओौर 


आनन्द इन तीनों के मिलनेसे ब्रह्म तततवकी प्रतोति होती! एकही रस 


कर्म भेदसे अनेकधा अनुभवमें आआताह। इसके धरातल पर बल का जन्म 
होता रहता हं ओरवे वल पुनः इसमे लीन होजातेहं। एकी रसलरूप 
ब्रह्म से नाना बल जन्म लेते हैं । 
वलयुक्त रस की अदैत सत्ता । रसस समय-समय पर वहूतसे वल 
उत्पन्न होकर उसीमं छीनयासुप्तहो जातें) रसौर बछखका तारतम्य 
ही ब्रह्म ओर संसार रस भौर बलकी ही अवस्थाओंको प्राणन्‌ ओर 
अपानन्‌ कटते हु । रस ओर बल इन दोनों का अद्रयभावहं। वल रस से उत्पन्न 
होता ह किन्तु उससे पृथक्‌ नहीं होता है ( २५१ )। निविशेप के अद्रैतवराद कै 
संबंधमें तीन मतदहं। ब्रह्यरसलू्पदहं ओर केवल उपी की पत्ताहै। दूसरा 
मतयह्‌हकरिवल ही सव कुहं । सत्यात्मकं वरु रससे विभिन्न सत्ता रखते 
है । तीसरा मत यह कि रस ओर बल दोनों सनातन ओर नित्यहँ। इन 
तीन मतों मे चाहं जिसको माना जाय, क्षति नहीं होती (२६२) । 
ब्राह्मण मतम भी दैतका सिद्धान्त मान्यह। उनका कटनाहै कि रस की सत्ता 
पृथक्‌ है ओर बल की सत्ता पृथक्‌ हं । रसके आधार के विनावल की प्रतीति 
नहीं होती । दो बल आपस में टकराकर एक दूसरे का नाश करते हँ ओर उनमें 
से एक देप रह्‌ जाता हं किन्तु वही वल रस के साथ सन्तुलन प्राप्त करता इ । 
भौर वहं अपने आप को रस में अर्पित करदेताहं। बल जव रसको छोड़ देता 
हं तो उसका स्वरूप गति होती ह भौर वही रस लीन होकर शान्त हो जाता हं । 
( २६५ ) । हमारा मत यदीह किरसदही मृ तत्व है ओर इसी से सवकी 
प्रतिपत्ति होती ह । 
इसके अनन्तर सुख-दु.ख का विचार किया गया हँ । आत्मा आनन्दमय हँ भौर 
जगत्‌ दुःखमय हं । कभी भूमा अणिमा, कभी अणिमा भूभाकारूप ग्रहण करती 
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है । ये दोनों पथक्‌ वल हँ ओौर दुःख-सुख का कारण बनते हं । किन्तु जव भूमा 
ओर अणिमा एक समान होते हैँ तो वही आनन्द रूपरसका कारण होताहं। 
जो अल्प ह वह्‌ आर््तह्पहे, जो भूमा हं वह्‌ सुखरूप ह ( २७० ) । पर, अमृत) 
अतिमात्र, परमानन्द यह भूमाकालूप ह । भय, कम्प, स्थिति, विचय ( स्थित्ि- 
काडँवा डोल होना) ये मृत्युकेकेन््रहूं। जो ध्रुव, प्रशान्त, अमृत हं वही 
सदानन्दमय आत्माहे। जो अभयं वही अमृत आत्मा हे । सुष्टि मे आनन्द 
ओर विज्ञान आत्मा के लक्षण हं, इनसे सुख होताहं  सुखसे रस ओररसमसे 
आनन्द ओर अमृत मिलता हं । 


बौद्धघर्मीं श्रमण मतमे समस्त भोग्य पदाथ दुःखसू्पहं। उनका कहना 
ठे कि यदि आत्मा आनन्दमय होता तो सर्वत्र सदा सुख ही रहता, जसे ज्योति- 
ष्मान्‌ सूयं को कभी अन्धेरे में नहीं रहना पड़ता ( २७५ ) 1 समस्त भोग्य में 
कटीं आनन्द नहीं हं । जिस वस्तु को पाकर पहले सख होताहं उसी की 
अधिक मात्राहो जाने से विरक्ति हो जाती हं ( २७६ )। न आत्मा में आनन्द 
है, न भोग्य वस्तुओं में 1 युख ओौर दुःख सब क्षणिक हैँ ( २७८ ) । 

ब्राह्मण ददान के अनुसार आत्मा आनन्द स्वरूप ओर अजयद । लोकम 
प्रतिकूक वेदना को दुःख ओौर अनुकूल आनन्द को सुख मानते हं । यदि आत्मा 
भोर भोग्य दोनों दुःखल्प हूं तो वे प्रतिकूल होते । आत्मा आनन्दमय है, क्योकि 
जगत्‌ भो आत्मयुक्त हं अतः वह्‌ भी आनन्दमयह । प्रशन हं कि यदि ब्राह्मणमत 
मे सव कुछ आनन्दमयह तो लोकमेदुःखक्योंहं ? इसके उत्तरमे हमारा यह्‌ 
प्रशन ह्‌ किजो लोग सव कुछदुःखही मानतेहं उनके मत मे सुख काक्या 
स्थान हं ? उनके मतमें त्रियत्व ओौर अनुरागी क्याहं (२८५)? हमारा 
कहना ह कि मृत्यु ओर विनाश सबसे वड़ादुःखहुं ओर जीवन ही सबसे बड़ा 
सुख ह । जो सत्ताया भावदहै वहीसुखदट। सुख स्वाभाविक ओर स्वतः 
उत्पन्न होतादहै। दुःखदोषपसरेहोताहं। दुःख कर्मानुसारो ह। प्रज्ञापराधसे 
दुःख होता है ओर कर्मदोष से प्रज्ञापराध । एक मत यह है किं भोग्य वस्तुओं में 
आनन्द नहीं हं केवर आत्मा ही आनन्दरूप ह ( २९८ ) 1 आत्मा निष्काम ओौर 
विषयों से अनपेक्ष हं । वह रागादि से रहित, भौर विषयों मे असवत है (३०५) । 
जो भोग्य वस्तुएँ या विश्व हं यहे भी आनन्द से ही विकसित हुआ है ओर 
आनन्दरूप ह, यही ब्राह्मणमत हं । आत्मा अपने आनन्दरूप से भोग्यवस्तुओं को 
भी आनन्द ते रञ्जित कर देतीहै। आत्मा के आनन्द की एक कला भोग्य 
वस्तुओ में भो आती ह 1 आत्मा भोग्यवस्तुओं को आत्मा से संयोग करके उनके 





१४ नरहयविचय 


साथ अभिन्न दहो जाती ह भौर उन्हं मी अपने समान त्रिय समक्षने लगती डे) 
यह्‌ विश्व॒ आनन्दमूकक है । यहां जितने प्राणी हँ सव॒ आनन्द से उत्पन्न ए 
ह॑ ओर आनन्दसे ही जीवित रहते है 1 प्रजापति को इस सष्टिमें स्त्री-परप के 
भनन्दरूप संप्रहप से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती ह । वे प्रतिक्षण हं की मात्रा 
से जीवित रहते हँ । शरीर जो कुछ अन्न ग्रहण कर तृप्ति को प्राप्त होता ह वट 
आनन्द काहीरूपहँ। यदि इन भृतों को अन्नादि का आनन्द न होतातो 
आत्माको भी तृप्तिनदहोती। लोकका जो आहार-विहार ट वह्‌ सुख का 
कारण हं ओर सुखदायक होने से आनन्द का रूप हं । अत्यन्तगढ़ जो ब्रह्य रूप 
ट उसका काद स्प नहीं ओौर वह लक्षणदहीन ह। वृहत्‌ ओर अतिशय 
परिवृहित तत्व ब्रह्म हं, वही भूमा ह । यहो सर्वगत परमरूप है । उसने सव 
नामल्पटं । उप्त नामस्तभीवाक्‌ वड़ी हं) वाक्‌ से मन, ओर मनसेभी 
कोई तत्त्व ओर अधिक महान्‌ हं । वदी ब्रह्म ओर संकल्पयुव्त है एवं विज्ञान 
ओर प्रज्ञान इन दोनों से वड़ा हं (३२८ ) । प्राण, मन ओौर विज्ञान इनमें 
उत्तरोत्तर जो विज्ञान कोटि हं, वही ब्रह्मद) श्रद्धा उसी ज्ञानमें कारणह। 
श्द्धाके विना ब्रह्यका ज्ञान नहींहोता। भूमा (ब्रह्म) उसका रूप 
वह्‌ अमृत रूप हं ओर दिग्देशकाल को परिचि से ऊपर है एवं सर्वत्र व्याप्त हे । 
जिसमें खण्डमाव नहीं हं वही परिपूणरूप भूमा ( ३३७) । भूमा अखण्ड 
रसरूपे, जो सव पदार्था मं व्याप्त हं । 

अणिमा-- 

कुकर मत द कि यहां पर दृश्य वस्तुं अवयव रूपदैँः। कुछ भी अखण्ड 
नदींहै। अणुसे अणु वस्तु भी अखण्डनदींहं। बलसे खण्ड गौर रसस 
अखण्ड भाव की उपर्न्ि हती हं । भूमा अमितं । उसी में बल से अनेक 
मान उत्पन्न होते हं । पृण अमात्ररस भूमा हं । वह त्रह्य सबका प्रभव, प्रतिष्ठा ओर 
परायण हँ । उसी से सव प्रजाएं जन्मजेती दहं ओर उसीमें लीन हो जाती ह्‌ । 
जसे सव जल आकाश में उठकर समुद्रमे लोन टो जाते हं, जैसे अनेक पुष्पों के 
रस एक मधु के क्षत्ते मेँ मि जाते ह, वेते सब रसरूप या आनन्दरूप आत्मां 
का मिलन होता हं । जसे एक ही रस वृक्षे मूल, मध्य ओर ऊर्वं भागम व्याप्त 
रहताहै, वसे ही ब्रह्म इस विश्व में है ( ३६५ ) । उस रस से शाखा-प्रश्ाखा 
मूख जाती हं, वसे ही प्राण-रसमसे भृतोंकौमृव्युहौ जातीं । जैसे वट के फ 
मं अणु के समान वीज होता भौर उसमे वटका पूरा वृक्ष छपा रहता है, वै 
टी ब्रह्मके सूत्र रूपम यह विश्व ह । इसके अनन्तर रस ओर बल तथा सदसद्‌, 
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अमृत, मृत्यु, रस आदि के विषय में इतर मतों कौ आपत्तियों का विचार किया 
गया हं । इसका निष्कं यही हँ कि रस, अमृत, असत्‌ आदि की प्रवृत्ति निविशेष 
तत्तव की ओर हं । उनके विपरीत बल, मृत्यु आदि तत्त्व विश्व की ओर संकेत 
करते हं । वलद्रेत भाव, विदोषप भाव ओर उच्छित्ति उदेश्य या विनाडाका 
सूचक हं । यह सारा विश्व मृत्यु के बन्धनमें है (३७३ ) । गति भौर प्रतिष्ठा 
वल जर रसकेरूपरहुं। गतिक साथ उच्छेद का संम्बन्ध है । 

वल से युक्त होकर रस विकारी ओर ससीम हो जाताहै1 वयोनाध बल 
ओर उससे ठ्कै हुए रस को वय, कहते हँ । वय, वयोनाध के भिल्तेसेजो पदार्थ 
वनता ह वह्‌ बयून कहलाता है । ये परिभाषां वैदिक आवरणवाद के अन्तर्गत 
थी ( ३७६ ) । “अस्ति' कहने से प्रतिष्ठा भाव सूचित होता है वहीरसया 
अमृत का संकेत करतादहै। जोआवरणसे अतीत है वह भूमा है ओौरजो 
आवरण से छन्दित हो जाता है, वह्‌ अल्प ह ( ३८० ) । 

अहोरात्रवाद की दृष्टिसेज्ञान ओरप्रकारारस रूप हैँ ओर कर्म तथा 
तमिख्रायारात्रि बलरूपरहैँ। बलोदयसे ही जगत्‌ बनता है । कर्मो से मुक्ति 
विरजरस-भाव हं ( ३८४ ) । 


ब्रह्म अज्ञेय ओर अनिर्वचनीय है किन्तु उसी की उपासना करने योग्य है । जो 
सच्चिदानन्दरूप से प्रसिद्ध है वही निविशेष है, एेस्ा भी एकमत है ( ३९४ ) । 
कोई उसे ही परात्पर भौर अव्यय भी कहते हँ (३९६ )। कोई कहते है रि 
जो नाम, रूप, कर्मसे रहित है वह निषिदेष है 

सब बल के अश्रयसेहीरसकी प्रतीति होती है (४१५ )। रस ओर 
वल दोनों के मिलने से सृष्टिहोती है केवल रस ओर केवरू बल से सृष्टि नहीं 
होती ( ४२३ )। 

जो निविशेष हँ उसके विषय मे निर्लक्षण होने से कुछ कटना संभव नहीं । 
जब वह बलों से आबद्ध होताहै तव रस खूपटहै। किन्तु उसी के अनेक 
विक्षुब्ध रूप दृश्य जगत्‌ का निर्माण करते हँ। जो कारणहीनदहै या सव 
कारणों का कारण परम शवितमान्‌ ईदवर हँ उसमे एक अविभक्त मनस्तत्व ह, 
उसीसे अनेक मन बनते, जो अनेकानेक ईख्वरों में ओौर अनेक जीवों 
अवतरित होते हं । इस प्रकार के अनेक मन उत्पन्न होकर उसी विराट्‌ मन 
या बुद्धितत्व में टीन होते रहते हैँ । 








परात्परानुवाक 


[. प्रष्ठ ३८-९१ | 
( इरोक सं० १-६९१ ) 


निविशेष ब्रह्य के विषय मं विस्तृत वर्णन के बाद लेखक ने परात्पर ब्रहाका 
५६ पष्ठ में विस्तृत वणन क्रिया ह । आरम्भे रस ओौर बल, अमृत ओर 
मृत्यु, अव्यक्त ओर व्यक्त आदि तत्त्वों की व्याख्या को गयौ ह 1 पहली श्बृह्भुटा 
का सम्बन्ध ब्रह्मसे हें ओर .दुसरी श्भा का सम्बन्ध विख्वसे ह । 

रस कहीं बल-संचारी होता हं भौर कीं बल से संवेष्ठिति होतादह। ग्रन्थि 
के रूपमे जव कई वल एक साथ जक्ड़ं हुए होते हं तो उससे बन्धन होता है । 
वह्‌ दुःख ओर मृत्युकासखूपटहं किन्तु जव कोई वरु ग्रन्थिविहीन होकर दूसरे 
वल के साय रहता है तो उसे सहचारी समञ्लना चादिए, जसे स्वामी ओर्‌ भृत्य 
का सम्बन्ध, वों के बन्धन काएवंदो मित्रों का सम्बन्ध वलो के उन्मुक्त भाव 
एवं रस का संचारी भावदहै ( १५) । ब्रहयमें वरुके प्रभाव से नाना रूपात्मक 
विद्व की उत्पत्ति होती है, जसे कुम्भकार मिहटरीको गूँथकर घड़ेवनाकेता हें 
( १७ ) या सुनार सोने से अनेक आभूषण गद्‌ लेता है1 जगत्‌ के मूरुमें 
सत्यात्मक ब्रह्म की सत्ता होने से वह सत्‌ ल्प हं यह्‌ सत्य हं किन्तु नाना रूपों 
की नदवरता से यह मिथ्याहं ( १८ )। 

सृष्टि के तीन प्रकार है-(१) स्वाभाविकी या स्वयं सृष्टि, दूवसे दही, 
फेन, मदा आदि (२) मानसी (३) मैथुनो । सूय के अस्त होने से जो अन्धकार 
होता है वह सटज या स्वयं स्वाभाविक सृष्टि हे। मनोभावोके रूपमे मानसी 
सृष्टि होती है ओर माता-पिता के रजोयोग से मधुनी सृष्टि होती हे । विज्ञान, 
श्रद्धा एवं मन, प्राणकेद्ारा जो सृष्टि होतीटहै वह मानसी सुष्टिहोती है 
( २३ ) । रस में बलोदय स्वयं सृष्टि कहलाती हँ (२७ ) 1 एक मत यह्‌ भी है 
कि सुष्टिदो प्रकारकी हँ। सृष्टि का कोई अपना स्वयं अस्तित्व नहींहै। 
नियम यही ह कि सूक्ष्म से उत्तरोत्तर स्थूल की उत्पत्ति हती ह । जितने घर्मं है 
वे अन्यक्त खूप से मन में रहते ह, वे ही व्यक्त भाव को प्राप्त होते हं । ब्रह्मरूप 
रस में विचित्रता कै उदय होने से महिमा भाव का जन्महोता ह । महिमा-बल के 
प्रभाव से वह्‌ रस उत्तरोत्तर विशेष बक को धारण करतां । र्समें माया बल, 
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अशनाया वल, ऊर्मि वल के जन्मल्ेनेसे जो सम्मिलित बल उत्पन्न होता हे वही 
मनोवल रहै । रसमें इन तीन वलोंके कारण जव मन का जन्म हुआ तव उसी 
वीज से विव की सृष्टि हृई (३८ )। अमित रसमेंमितभाव या मात्राको 
माया कहते हं। माया को ही प्रभाः मात्राया आवरण, भौ कटा जातात 
( ४१) । मनसे ही अब्यय, अक्षर ओर क्षर इन तीन पुरुषों का जन्म होता हें । 
उन्टीं को प्रकारान्तर से मन, प्राण, वाक्‌ कहा जाता हं । क्षुद्र ओर महत्‌, अणु 
ओौर विराट्‌ जो कुछ भी ह, वह चतुष्पाद ह, इसे ही परात्पर, अन्यय, अक्षर ओर 
क्षर कहा जाता ह । इनमें अन्यय, अक्षर, क्षर इन तीन पुरुषो से विद्व की सत्ता 
है, चौथा परात्पर इन सबके उपर हं । नासदोय सूक्तम उसीके लिए कर्‌ 
जाता ह-- 
तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास 

अर्थात्‌ परात्परसे परे ओर कुछनहींह। जो दृश्य स्थूल भौतिक विश्व हैं 
वह्‌ क्षरहं। उसीके किए गीतामें कहा है--क्षरः सर्वाणि भूतानि.“ । 
उसके भीतर जो प्राणतत्त्व है, जो उसको गति है, वही अक्षर है ( कटस्थोऽक्षर- 
मुच्यते ) भौर उससे भो आगेजो मनरूपदह वही अन्ययदै। इन तीनोंसे परे 
चौथा परात्पर हं जिसके धरातल पर ये तीनों कार्य करते हँ । 


मन सबका आलम्बन है । अन्यय, अक्षर, क्षर ये कार्‌ की तीन मात्राओके 
समान दहं ओर इनसे अगे जो तुरीय है, वह्‌ अकार कौ अधमात्रा के समानहं। 

अमित में मित भाव छानेवाखा बल्मायाह। माया बल सृष्टम खयं 
विना सृष्टि संमव नहीं । मायाबलोंसे ही त्रिविध सृष्टिहोतौदै ( इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते ) । माया के उन्मेष ओौर निमेषपसे विद्वमे शान्ति ओर समृद्धि 
दो भाव उत्पन्न होते हँ । माया से उपहित होने वाले विद्व का रूप समृद्धि कह्‌- 
लाता है । अनन्त माया बल के मिलने से एक महामाया बल कहाजाता हं (५४) । 


कर्म, रूप ओौर नाम इन तीनों के मिलनेसे माया बल होता हं । माया बल 
की यही तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है। मत ब्रह्म के पराद्धमभागसे नाम, रूप 
ओौर लोकों की कल्पना करता हैँ । उसे हौ प्रजापति कारूप कटा हं (५७) । 


माया कर्म, नाम, रूप का मितकरण करतो ह । ये तीनों व्यापार मनोबलमें 
जन्मल्ेते है । मन दही इनका अवरोधक ह (६७) । मायामे प्रवृत्ति बलकानाम 
अविद्या ओर निवृत्ति बल का नाम विचादहै। इन्हदही उदुप्राभ ओर निग्राभ 
कहते हँ । माया का उद्ग्राभ अविद्या ओर निग्राभ विद्यादहं । विद्या ओर अविद्या 
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मे सव वल विलीनो जातेरहें। इनके अर्थोमें किसी प्रकार का सन्देह नीं 
होना चाहिए, क्योकि संसार्‌ की प्रवृत्ति अविद्या ओर निवृत्ति विद्याद । 
विद्या मुक्तिका ओर अविद्यासृष्टिकारूप है (८१)। 
मन, भूमा ओर्‌ अणिमाकेयोग से नाना वैचित्र्य होते रहते है । ये ही उसकी 
ऊमियां हैं । माधाकेवलसे रसमें जो सर्वप्रथम मिति-भाव आता वह भूमा 
काटीरूपरहं। कीं वह्‌ भूमा-भाव ओर कहीं मिति-मावका निर्माण करती है 
( ९७ ) । माया से उपहित मन में ही महतोमहीयान्‌ ओर अणोरणीयान्‌ रूप 
उत्पन्न होते ह । इन दोनों का रूप परिवर्तन होता रहता हँ । कभी भूमा अणिमा 
भाव मं कभी अणिमा भूमा भाव में अनुभव की जाती है । 
मन के स्वरूप के विषयमे यह उल्टेखनीय है कि मन का स्वरूप 
चिदात्मक हं । माया, अशनाया ओौर उमि के चिति भावों से चेतना की 
उत्पत्ति होती ह ( ९९ ) । चित्‌, चेतना ओर चिद्धाव ये पर्यायहै,जोरसमें 
वल्के संयोगसे जन्मल्ेतेहं। रस वलोंके चयनकी संज्ञाका नाम हं । 
वह्‌ अव्यक्त तत्त्व सवं प्रथम मन के रूपमे ही व्यक्त होता है । चिति की इच्छा 
से जो प्रवृत्ति होती हं उसे ही चेतना कहा जाता है ( १०४ )1 यज्ञीय कर्मकाण्ड 
मं उसे ही अग्न्याधान रूप चिति कहते हँ ( १०५ ) । जो चितिस्वभाव से ऊपर 
ठे उसे ही परात्पर कटते हँ । वही जव एक या अनेक चिति भावों को प्राप्त 
होताहं तो चित्पुरुष कहा जाता हँ (१०६) 1 इस मन के वैचित्य से अनेक 
प्रकार की विचित्र सृष्टि होती है, जिनका यज्ञीय ल्प अग्निसष्टिहै ओर दूसरा 
पुरुषसृष्टि हं । माया के कारण मन के अनन्त खण्ड रूप दिखाई पडते है । चेतना 
चार प्रकार की होती हँ । उसके दूसरे चेतना रूपसे ही तीन प्रकार का विव 
उत्पन्न होता हं । इस प्रकार एक विर्वातीत तततव ओर तीन विद्वचर तत्वों को 
चेतनाका ही रूप कहते हं । उसी त्रिविक्रम चेतनासे सर्ग का वितान होता 
हं । हदय याकेन्द्रकाजो त्रिविध विकास होता है, जिसे क्षर, अक्षर, अव्यय कटा 
जाता हं, वह चेतनाकाहीरूपहै । तीन वेद, त्रेधा यज्ञाग्नि ओर तीन पुरुष ये 
व्रिसगत्मिक विश्वके ही रूपँ ( १११) । तीन प्रकार की चेतना कै मृल में 
जो एकत्र भाव ह उसे चित भाव कहा जाता है । अथवा यों कट सक्ते हैँ कि 
तत्त्व के मुकुलित भावक संज्ञा चित ओर विकसित भाव की संज्ञा चेतना है। 
चतुविध चेतना के अन्तर्गत व्यक्तिगत चेतना तीन प्रकारकी है, वही मृत्यु 
कारूप रह । अमृत रस को संवेष्टित करके स्वयंभू स्थिर ग्रन्थि-बन्धन करता है । 
वह मृत्यु बलही प्राणया क्रिया हं, जो उत्सन्न याक्षीण होतीदहै। बलबल का 





। 
। 
॥ 
। 
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वेष्टन करता हं, रस वेष्टन नहीं करता । वह्‌ तो संवेष्टिति किया जाता हं । 


अमृत में वल ग्रन्थियो से तीन प्रकार की मृत्यु जन्म ग्रहण करतीहं। रस 
मे वल को पहली चिति अमृत का मृत्यु भावमे आनाहं । अमित वका मित 
भाव मे आना दूसरी चितिदह। पहली चित्तिसेवल ओर दूसरी से वयोनाघ 
तत्तव का जन्म होता ह । वयोनाधल्प में उत्पन्न मितिभावको ही माया कहते हे । 
वह्‌ माया बर अपूणता के कारण अशनाया तत्व को जन्म देताहै। केन्रमेंजो 
तत्त्व नहीं होता उसे बाहर से लाने की इच्छा अदानायाया बुभृक्षा कही जातो 
है । वय ओर वयोनाध इन दोनोंके मिलनेसे वयुन नामक तीसरी चिति 
कही जाती हं ( १२१) । वयोनाध पात्रको संज्ञां । उसमे जो रसभराजाताह 
वह्‌ वय हं । इन दोनोंसे जो पदार्थं बनता हँ उसे वयुन कहते हँ । वय, वयोनाध 
ओर वयुन ये चितिके तीनमभेदरहं। इन तीनोंके संयोग से ही व्यक्तिबल 
बनता है। महान्‌ या अणु प्रत्येक पदार्थं का स्वरूप इन तोनों से 
वनता हं ( १२२ )। वस्तुकी सीमा को वयोनाध कहते ह ओर वह्‌ देश तथा 
कालके भेदसे दोप्रकारकी दहं । वयोनाध को आवाप या आवपन्‌ भी कहा 
जाता हं (१२३) । वय, अन्न ओर अन्नाद इनकी संज्ञा वयुनं है । 
( १२३ ) । इन तीनो से श॒न्य कुछ भी नहीं है । अन्न ओर अन्नाद का नियम 
सवक्रो प्रतिष्टा हं । एक तिल या शालि ( धान) को जो आकृति है वहु उसका 
वयोनाधरूपह। उसमेंजो भूतरसदट वह वयह ओौरजो वस्तु प्रभाव ह वह्‌ 
वयुन हं ( १३०) रसमें बल दवारा छन्द या ससीम भाव की उत्पत्ति 
वयोनाध ह । अब्यय, अक्षर ओौर क्षर (मात्रा) भेद से छन्द तीन प्रकारका 
होता हं । उन्हे ही भा, प्रभा, ओर प्रतिभाभी कहतेहं( १३६) छन्दया 
मिति भावका नाममभाहं, जसे अणु, महत्‌, स्व, दीर्घं आदि ( १३६ ) । 
गो, पशु, स्त्री+ पुरुप आदि आङृतियों का प्रभाव निरिचित करने वाला प्रभा कहा 
जाता हं । जो प्रतिरूप, अनुरूप या अभिरूप, अर्थात्‌ नमूना वह प्रतिभा कहा 
जाता, जसे द्वादश रात्रियां संवत्सरकी प्रतिभा कहौ जाती है, अर्थात्‌ 
वारह महीनों का नमूना बारह रात्रि या बारह दिनके रूपमे ग्रहण किया 
जाता दह्‌ । 


परात्पर ब्रह्मम जो वयरूप मनोवल हं वह तीन प्रकार काह, अर्थात्‌ मन, 
प्राण, वाक्‌ । मनकेट्टारारस का ज्ञान सहित उपभोग किया जाता, उसे 
उपोम्भन कते हं । जिसबलसे रसकामर्दन किया जातादौ उेप्राणया 
छ बल कटते दहं । जिसवलसे रस कर्मलका कू्पधारण करतार, वह्‌ 
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भूति या वाक्‌ वर कहा जाता हं । वस्तु के निर्मित स्वरूप का परिचायक वयुन 
वल कटा जाताहु ( १४५ ) । पृथक्‌ वस्तुको अपेक्षा वयुनदही सार हूं । 
वयसे वयुन की रक्षादोतीटहुं ओर वयुनसे वयोनावकी रक्नाहोतीदह। 
वयुन वर तीन प्रकार काहे, जसे - जिन धर्मो से वस्तु कौ पृथक्‌ सत्ताका भान 
दाता ह्‌ वह्‌ उसका आत्मिक बल हुं । उसमें दिग्देगाकाल, संख्या जो उसके प्रतीक 
हं वे आगन्तुक, अनात्मक धमं । फेके हए व्लेमे जो नोदनादिक बवल, वे 
भी वयुन या पदाथंमे तीसरे प्रकारके घर्म हँ ( १५० )। प्रत्येक वयुन जेसेही 
विच्छिन्न होता है अपने वयकी श्वित से एवं अपने वयोनाध की शवित से 
पुनः जन्म ग्रहण करता हं, एेसा विव का नियम हं । इसे अन्न-आच्नाद कै नियम 
केरूपमे भौ प्रत्यक्ष देखते हं । अन्नसे पूवं अदानाया या वुभुक्षा होतीदहै। 
अन्न लेने के वादः कु देर तक तुप्ति देखी जाती हं । पुनः अन्न के लिए अदनाया 
का प्रकोप होता हं, जिसमे संकोच-विकास का परिच्छिन्न वनता ह । यही वय- 
वयुन का नियम हं । वयोनाध, वय गौर वयुन दोनोंको मिटानेवारी संधिदहै। 
इन तीनो कौ संयुक्त संज्ञा मन हं] 

चित्‌ गौर चेतनायेब्रह्मके दोखूपहं। चित्‌ स्वरूप आत्मा केन्द्रस्य या 
ब्रह्म का निजील्पहं] किन्तु वही त्रिविध वुंहणभाव में चेतना कहा जाता है । 
चेतना स्पन्दन हं जिसके कारण सर्वं प्रथम केन्र मे संकोच-विकास 
उत्पन्न होता है । फिर वह केन्द्र से परिधि कौ ओर जाता है ओर 
सोम्य में परिधिसे केन्र की भोर लौटतारह। केन्द्र व्िन्दुको हदय भी 

हते हं ( १८८ ) । 


प्रत्येक वस्तु के स्वरूप निष्पादन में तोन भुवनो की सत्ता 1 पहला हदय 

ठर भुवन, हाहं भुवन या अन्तर भुवन कटलाता हं । इस हृदय विन्दु या दहर 
भुवन के आधार पर जो निकाय या चिति बनती दहं, उसे दहर भुवन कटा 
जाता हं ( १९० ) । उसके विभव या महिमा भाव को पारावत भुवन कहते है, 
हां तक वस्तु का विस्तार होताह। प्रत्येक आत्मामे तीन मुदन त्रिविक्रम घ्म 
के कारण जन्मलेतेहं। त्रिविक्रम का उल्लेख इद विष्णुत्रिचक्रमे तधा निदधे- 
पदम्‌ मन्त्र मे आताहं। जौरमभौ दूसरी दृष्टिसे भुवन तीनदहैं(१) 
परोक्ष (२) प्रतयक्न (३) वहिः । परोक्ष को सर्वान्तर, बिन्दु, वीज ओर नाद 
ठते हं । भुवन, पुर, मण्डल ये पर्यायवाची शब्द हूं ( १९२ )1 व्यित भाव- 
प्रचित भुवन हं । एक भुवनसे दूसरे मुवन का निर्माण होता ह । आत्माया 
योनि प्रतिष्टाहूप मं सव भुवनों को धारण करती ह, जंसा इस मन्त्र में कह्‌। है - 
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प्रजापतिङ्चरति गर्भऽन्तरजायमानो वहुधा विजायते । 
तस्य योनि परि परयन्ति धीरास्तस्मन्‌ ह तस्थुमुवनानि विदा ॥ 
यज्ञु० (३१।१९ ) 
प्रजापते न व्वदरेतान्यन्यो विद्द्ा जातानि परिता बभूव ।. 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयोणाम्‌ ॥ 
चर० १०।१२१।१० 
वस्तुतः एकमात्र वल हूदय वल ह । उसी कै तीन रूप हो जाते हं, अर्थात्‌ 
हृदय से बाहर जानेवाला ओर बाहरसे हदय की ओर आनेवाला विष्णुवल । 
ऋषियों ने तीनों की अनेक परिभाषाएः बंधी ह--उदाहरण के लिए-त्रहा, 
ज्ञान-विज्ञान, वेद, आवाप, व्योम, उक्थ, यज्ञ ये प्रथम कोटिके बल हँ । दूसरी 
कोटिमक्षय, राष्ट, ईदवरत्व, प्रभुत्व, संभोवत॒त्व, शासकत्व, वरित्व॒ आदि 
वल हं, जिन्ु प्रतीक बनाकर ऋषि अभीष्ट अर्थोका कथन करते हैँ । तीसरी 
कोटिमें विट्‌ या वेश्य घमं हे, जैसे इट, अर्क, पशु, क्षेत्र, संपत्ति, भोग, अन्न, श्री 
आदि । इन तीन प्रकारके कार्या से अभिन्याप्त पुरुप कारूप हं, जिसे पुरुष कहा 
गथाह्‌ । 


चेतनाके दो प्रकार ह--(१) अमृत (२) मर्त्य । अमृत चेतना का स्वरूप 
देव हँ । अमृत चेतना देवोंके रूपमे ओर मत्यं चेतना भृतोंके रूपमेंदेखी 
जातीदहै। उसके भौ दो विपय हूं--(१) अधिदेवत ओर (२) आध्यात्मिक । 
मन, प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्रये ही पंचदेव या प्राण हं । जो भूत चिति से बनने वाला 
शरीर या निकाय, वही वीज वपनकाक्षेत्र ह) तीन भुवनों मे यही प्रत्यक्ष 
है (२१३) । उसी की नाभियाकेन्द्रको हदय कहतेहं। नाभियाहूदयदही 
योनिह । इसक्षेत्रमें जो बीज बोकर फल उत्पन्न होता ह, उसे व्यव्िति भोगता 
है ओर वही मन दहै (२१४) । 

चेतना के त्रिविध विक्रमणमे अग्नि तीन प्रकारसे ओर सोम भी तीन 
प्रकार से विकसित होता ह । अग्निक उन तीन सूपोंको अग्नि, यम, ओर 
आदित्य कटते हं । सोमकेमभी तीनरूप रहं आपः, वायु ओर सोम । पटी तीन 
प्रकार की अग्नियां तीन प्रकारके सोमो का भक्षण करती हं । इसके अतिरिक्त 
विराट्‌ मे भी तीन भुवन हँ जिन्हं वैराज भुवन कहा जाता है--(१) अग्नि (२) 
आदित्य ओर (३) सोम । उक्थ, हृदय ओर विभु यह सर्वं व्यापक रस 
जहां एक-एक बर के बन्धन को प्राप्त होता ह, वही उसका हदय विवत्तं कहलाता 
है । वे वल उत्पन्न होकर नष्ट होतें जाते हं । इनसे आत्माके कर्मोका जन्म 
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होता जाता हं । ज्ञान, क्रिया, अर्थं ये हृदय के तीन चेतन तत्तव हैँ । मनकेव्रिना 
जान का उदय नहीं होता । प्राणके विना कमं या क्रिया नहीं होती ( २२१) । 
उन-उन बलों को अकं कटा जाता है । उस आत्म केन्द्रको, जहासि उक्थ की 
धाराएं जन्म लेती ह, उसे हृदय ओर उक्थ भो कहते हँ । अकं की धारा चासो 
दिशाओमे फंलकर एक मण्डल बनाती हं (२२४ ) । हृदय मे तीन अक्षर हें । 

का संकेत वस्तु का भीतर से वाटर को आहरण करने बाला विष्णु है । जो तत्व 
राया जाताहं उसको सज्ासोम दहं। दका संकेत केन््रसे बाहर की ओर 
फकने वाला देवता इन्द्र है, उससे शक्तिका हास होता ह । ट्‌, अथात्‌ आदान 
एवं द, अर्थात्‌ प्रदान इन दोनों बो को संतुछित रखने वाला प्रतिष्ठा बल 
ब्रह्मा कटलाता ह, जिसका संकेतयदहै। इसप्रकार ह्‌ दय इन तीन अक्षर 


तत्वों या बलों के सम्मिलन से जो व्यवस्था उन्न होती है उसे टदय वल कहते 
हं ओर उसका ज्ञान हदय विद्या ह ।* हदयरूप चित्‌ केन्द्र में अग्नि सोम ओर 
विराट्‌ ये तीन तत्तव रहते हँ । य अग्निका प्रक्षेपण करतादटै, सोम आहरण 


करता हं । अग्निडन्दरहं। सोम विष्णु हं। वस्तुतः इन्द्र ओर विष्णु इन दो बलों 
केस्पर्वासे ह्य का स्वरूप सकुशल रहता हं । यावत्‌ जीवन ये दो देवता परस्पर 
आकर्पण-विक्पण से द्र करके रहते हँ । इनका वर्णन त्रटृग्वेद के निम्नलिखित 
मन्त्रम आतादह्‌ं। 
उमा जिग्यशुन परा जयथे, चट्ग्वेद्‌ ५।६९।८ 

हृदय विद्या पर विचार करनेकाएक दूसरा भी दृष्टिकोण है, जिसके 
अनुसार हृदय मे पांच देवता हमेशा रहते हँ--( १ ) ब्रह्मा, (२) इन्द्र, (३ 
विष्णु, (४) अग्नि, (५) षोम, इनमे से तोन ब्रह्मा, इन्द्र, विप्णु ये चित्‌ कहलाते 
हैं । चित्‌ को उक्थ, चेतना, ओौर अकं भी कहते हं एवं अन्तिम अग्नि ओौर सोम 
को अशीति (२२७) । इन पांच अक्षर देवताओं को क्षत्र, आन्द या 
राष्ट भी कटाजाताहं । उस क्षत्र मे ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, का प्रत्यक्ष दर्शन टोता 
हं, अग्नि ओर सोमका नहीं । विराट्‌ ब्रह्मा केन्र में वेट्कर अपने राष्ट्‌में अग्नि 
कौ दाविति का नियन्त्रण करतादट। सोम उस र्ट्‌ से बाहर रहते हए उस 
अगनिमे निरन्तर आहूत होता रहता हे । क्षत्रकी सीमाअग्नि ओौर सोम हे । 
इसे राष्ट, त्रिपुरी, उक्थयात्रिराट्‌ कहते हँ (२३० )। इन भिन्न बलों की 
ग्रन्थि की संज्ञा हूद्‌-ग्रन्थि हं । प्रत्येक विन्दु याकेन्द्रमें तीन अक्षर देवता ब्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्र, अग्नि ओर सोम की सहायता से एक धामच्छद्‌ प्राण को उत्पन्न करतें 


* च्रुहदारण्यक ५।३।१ 
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हं । क्षर या भूत भौतिक होता है । वहं स्थान रोकता है ओर प्रका की रदिमयों 
का अव्ररोधक वनकर उन्हें प्रतिफकित करता है । इसलिए उसकी संज्ञा घापच्छद्‌ 
प्राण ह । इसे अत्रि.प्राण भी कटते दह, क्योकि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
केवल इन तीन प्राणों को इयत्ता नहीं है । अग्नि ओर सोमका सम्बन्ध वही है 
जो आच्नाद ओर अन्नका। अद्‌ भक्षणे धातु कौ दुष्ट से यही अत्ति धर्म (या 
भक्षणश्लीलता या अशनाया }) परोक्ष भाषामें अत्रि कहीजाती दहै । किसी भी 
केन्द्र मे जव तकर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अर्थात्‌ प्रतिष्टा, गति ओर आगति केवल ये तीन 
वल रहते ठं तबतक उसमं शक्ति की विद्यमानता होते हुए भी वस्तु का भौतिक 
रूप नहीं वनता । उन तीन देवो के साय जव अग्नि, सोमका संयोग होता है तव 
भी बाहर से पञ्चभूतों का खिचावहोनेके कारण वस्तु का भौतिकं रूप बनता 
हँ । “श्रः सर्वाणि मूतानि'' कौ परिभाषाक्षर पर पञ्चभूत ही धामच्छद्‌ गुण 
का निर्माण करते हं । इसी गुणके कारणएक छोटा सा तिल महान्‌ सूर्यकी 
रदिमियों को प्रतिफलति कर देता है । ब्रह्मा ऋक्‌, यजु, साम मेद से त्रिवृत्‌ है । 
ऋक्‌ को महोक्थ, साम को महाव्रत ओर यजु को अकं कहाजाताहै। ब्रह्मका 
अभिप्राय प्रतिष्ठा जर परिवृंहणमभी ह । उनमें ऋक्‌, यजु, सत्य को परिवृहण 
संज्ञा है ओर ऋक्‌-साम प्रतिष्ठा तत्तव हँ । ऋक्‌ को व्यास ओर साम को मण्डल 
या परिधि कहते हं । इनसे वस्तु का चा तैयार होता है । उस दचेके भीतर 
जो स्पन्दन ह वही वृंहणात्मक यजु है । वस्तु के मूर्तं पिण्ड को ऋक्‌ ओौर वस्तु 
के तेजोमण्डल को साम ओर गति तथा आगति के स्पन्दन को यज्ञ॒ कहा 
जाता है-- 
ऋग्भ्यो जातां सवंशो मृतिमाहुः सर्वा गतिर्याजुषो हैव शरवत्‌ । 
सवं तेजः सामख्प्यं ह शदवत्‌ सर्व॒॑वेदं ब्रह्मणा हैव रष्टम्‌ ॥ 


तेत्तिरीय बा० ३।१२।९।१ 


वैदिक परिभाषा में इन््रशव्दका विरिष्ट अर्थं मघ्यप्राण ह, वही हृदय 
गत स्पन्दनका कारणदह, वही वायुरूपरहै, जो निरन्तर प्राण डवित प्रदान 
कर रहा है । “इन्धि दीप्तौ" धातु से इन्ध शब्द बनता है, उसे ही परोक्ष चटी 
मे इन्ध कहते हँ । शरीर गत प्राणाग्नि ही इन्धरहै। वही बाहर विराट्‌ रूप 
मे सूर्य हैं 1 अग्नि, वायु, आदित्य तीनों को भूत, प्राण ओौर मन कहा जाता हे । 
श्राणोस्मि प्रज्ञात्मा यह इन्द्र कौ व्याख्या हे, अर्थात्‌ भौतिक केन मे प्राण विद्युत्‌ के 
साथ प्रज्ञा, संजा या चेतना भी रहतीह तो उसे इन्द्र कहते हँ गौर वर्ह इन्द्र की 
सत्ता जाननी चाहिए । 
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बाहर से केन्द्रमे अन्न संभरणकी संजा यज्ञे, वह्‌ विष्णु का करूपे 
जिसे त्रिविक्रम कहा जाता दहै । वही त्रिविध विष्णुँ । वही शरीरम ओर्‌ शरीर 
से बाहर विश्व में व्याप्त है । वह अपनी त्रिविक्रम शक्ति से वामन से विरार्‌ 
बनता हं) 
यज्ञ के दो मेद ह, आदिति ओर आहति (२६६) 1 आहिति का अथ आधान 
ठे, उससे चिति होती ह, अर्थात्‌ एक वल के ऊपर दूसरा बल ठ्ह्रताहं, जसे 
भूतों को चिति से शरीर बनता है । माहूति का अर्थं सोममें अग्निका अन्न ओर 
अन्नाद भाव ह, जेते नित्य प्रतिका खाया हुआ अन्न अग्निद्रारा पचा लिया जाता 
हे । इस यज्ञ विधि में अन्नाद दोष रहता हे, अन्न नहं । यन्न के विना मनप्यकी 
स्थिति नहीं हं । उक्थ का स्वरूप वताते हुए कहां किएक ही विन्दु मेंतब्रह्मा 
विष्णु, ओर इन्द्र तीनों अक्षर देवता निवास करते हं । विन्दुको ही संज्ञा नाभि 
है ( २७१ ) । विद्व को यदि अद्वत्थ कहा जाय तो उसके मृ में ब्रह्मा, मध्य 
मे विष्ण ओर अग्र भागमें इन्द्रकी कल्पनां, अथात्‌ ये तीनों समवेत रहकर 
वृक्ष की कल्पना करते हँ । इन तीनो को एक संस्था बनती हं 1 मस्तिष्क में इन्द्र 
मौर हदय में विष्णु ओर नाभिमे ब्रह्मा इसप्रकार इनका स्थान भेद माना जाता 
है, किन्तु वस्तुतः ये एक ही शविति के भेद हँ । वस्तुतः स्थिति या प्रतिष्टा ब्रह्मा 
है, गति तच्व इन्द्र हैँ ओर आगति तत्तव विष्णु हं ( २७९६) । उक्थ के तीन प्रकार 
हैं । ब्रह्मा के शरीर में ब्रह्मा के वल से वचस्‌ ओर यश, तेज ओर ओज एवं 
विष्णु बलसे भ्राज्‌ ओर श्री, इन तीनों को आत्मा, अकं ओर सौन्दर्यं कट्‌ 
जाताहं 
इस शरीर में ब्रह्य के अद्ध भूत ८ देवता निवास करते हं --इन्द्र, वरुण, अग्नि, 
यम, रुद्र, सोम वायु, निक्छति। स्वय उद्भूत टोनेवाला जो वुंहण भावै वह 
ब्रह्म है । इसी पर विधृत अनेक व्यक्त भाव सुष्टक्रमके अनुसार जन्मरेते हैं 1 
विष्णु बाहर से किसी आध्यात्मिक भाव को लाकर केन्रमं प्रसुप्त इन्द्र शक्ति को 
उद्बोधित करता है ( २८२ ) 1 इनदर एक प्रकार की विचत्‌ हं जोब्रह्मके 
ऊपर कटे हृए अंगों को नोदित या प्रेरित करता हे। वे आशां रसमनकेहो 
अंगह। वे आने प्रकारके बल मनकेही अंगं । इन्द्रसे वर, वरुणसे करुण 
अग्निस हास्य, वायु से भय, निक्रति से बीभत्स आदि उत्पन्न होते हैँ (२८५ )। 
बडेनें प्रेम को श्रद्धा कहते है, समानवालोंके साथ स्नेह भाव होता है, 
अपने से छोरे के प्रति वात्सल्य, जड़ पदार्थो में उसे काम कहतेहं ओौरस्त्रीमें 
प्रेम या रति कहते दै, येर्पाच प्रकारके प्रेम हँ । ब्रह्मारूप विचत्‌ जिस रस को 
नोदित करता है, वही पृथक्‌-पृथक्‌ भाव मे आकर प्रज्ञात्मक प्राण याडन्द्रका 


व पतक याः. .अ.अ. 
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रूप ग्रहण करतादहं। मनमेंजो प्रज्ञा भाव ह, वही इन्द्रहं ( २८७) । 

असनि ओर सोम का निर्वचन इस प्रकार हं - ब्रह्मा, इन्द्र ओर विष्णु ये 
तीन केन्द्रस्य अक्षर देवता अग्निओरसोमके रूपमे परिवत्तित होते हं । तीन 
अग्नियों के वीच में उनको मिलानेवालीदो सोम की संधियां हूं, जसे स्वयम्‌ 
ओौर सूर्यके बीचमे परमेष्टी सोम ह एवं सूयं ओर पृथ्वी या भूतानि के बीच 
ते चन्द्रसोमहै। नाभिया केन्धसे फल्नेवारा बल अग्निहे ओरउमेही 
संकुचित करनेवाला सोम । विकास की संज्ञा अग्नि ओर संकोच को संज्ञा 
सोम है । विर्लता का कारण अग्ि ओर सान्द्रताकाकारणसोम दहं (२९०) 
सोम से मूछित अग्नि चिति कहलाती हं, वह्‌ मत्यया भूभाग होता हं 1 उसमें 
जो अमृत प्राणग्नि आती ह उसे चिते निषे: कहते हं । अग्त्िप्राण जिस सोमको 
जन्म देता हे, उसमें दाह नहीं होता, क्योकि वह्‌ अग्तिया रदिमयों को प्रतिफलति 
कृर देता है । अत्रि प्राण के अभावमे कांच पारदशक हो जाता हे ( २९३ )। 
जहाँ सोम कम ओर अग्नि अधिक होता हं वहां अग्नि सोम को खाने लगताहं। 
वाग्देव ओर मर्त्यवाक्‌ भत ह । इसके अतिरिक्त भौर कुछ नहीं है । अतएव 

वाक्‌ ही सव कुछ है, यह कहा गया हं । 

अग्निकेदो मेद हैँ-उक्थ ओर अकं । अकंरूप अगति मत्यं ओर अमृतदो 
प्रकार की होती है । भूः, भुवः, स्वः, मत्यं ओर ऋग्‌, यजु, साम ये तीन अमृत, 
अर्क कहे जाते हँ ( ३१० ) । यजुरूप अग्नि मे सोम को आहति होती है । यजु 
केही चारों ओर ऋक्‌ ओौर साम का वितान होता ह । यजु केन्द्र ऋक्‌ विष्कम्भ 
ओर साम मण्डल कहा जातां । जो देदीप्यमान होता हुआ या अपनी कलाओं 
का विस्तार करता हुआ फैलताह उसे ही अकं कहते ह, उसे ही ऋक्‌ ओर सोम 
कटते दँ । सरल शब्दों में वह्‌ केन्द्र का वितान हे । वह भृत ओर प्राणदो रूपों 
से चलता हं । 

इसके अनन्तर ब्रह्मा, इन्दर ओर विष्णु इन तोन प्रकार कौ चेतनाओं का वर्णन 
करिया गया है। इन्दीं तीनों के नामान्तर गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती एवं आहवनीय, 
दक्षिणाग्नि ओर गार्हपत्य आदि कहै जाते हँ (३२५) । पृथिवो, 
अन्तरिक्ष, यौ ये तीन लोक ही तीन अग्नियोकेरूपहं। वसु, शट, आदित्य ये 
देव इन्हीं अग्नियोके रूप हैँ । आहवनीय नामक मत्य अग्निके आधार पर वसु, 
रद्र, आदित्य, इन्दर निवास करते हं, दक्षिणाग्नि के आधार पर पितर निवास 
करते हैं ओौर गार्हपत्य अग्नि के आधार पर पशु ओर मनुष्य निवास करते हें । 

अरितिया सोम तीन प्रकार का हु-दिक्‌ सोम, पवमान सोम ओर 
चन्द्र सोम। जो उक्यया केन्द्रस्थ अग्नि अपने अंशको बाहूर फक आतीहै 
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टी दिक्‌ सोम (३२९) । केन्द्र से उत्थित होकर जो मन परात्पर या वहिः 
मण्डल की जोर जाता हं वह्‌ वहाँसे सोमकेलूपमेंकेद्रकी ओर रौटताहै। 
उसे परात्पर सोम कहते हं । दिक्‌ सोम इस भूयिष्ठ या अन्य पिण्डों के चारों ओर 
व्याप्त रहता हे, उससे अग्नि का तेज क्षीण होता है ( ३३१ ) । 


प्रत्येक शरीर मं अकं के चतुदिक्‌, जो भौतिक पदार्थ भरा जाता वही 
पवमान सोमदहं। जिस प्रकार पृथ्वीके चारोंओर सोम भरा हआ वैसे 
ठी सूयके चारों ओर ब्रह्मणस्पति सोम दै । प्रति शरीरया पिण्डके उक्थ यां 
अर्थका जो पर्यवसान है उसके चारोजोर सोमका मण्डल या समुद्र भरा रहता 

हं । उसे ही ब्रह्मणस्पति सोम कहते हैँ, जैसा ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में आयां टै- 

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रमुर्गान्नाणि पय्यंपि विइवतः । 

अतप्ततनूनं तदामो अदनुते तास इद्वहन्तस्ततसमाश्चत ॥ ३३० । । 

० ९-८३-१ 

मनकाजोक्षय होता ह वह्‌ इसी ब्रह्मणस्पति सोमसे पूर्णं किया जाता 

हं । तपके विना यह पवित्र सोम छन कर मनमें नहीं आता। इन्द्र संज्ञक 
विद्युत्‌ देह से नित्य उक्रान्त होती रहती है तथा वह तपके दवाराही शरीर में 
आतौ हं । इसके अनन्तर उक्थ ओर अकं इन दो परिभापाओं की अनेक प्रकार 
से व्याल्याकी गयी ह । सृष्टि के अनेक दद्धो को इन दो तत्वों के अनुरूप बताया 
गया हं । उदाहरण के किए ब्रह्म उक्थ, क्षत्र, अकंटैं। उक्थसे अर्क की ओर 
जो त्व को गति होती हं एवं जो अनेक से एक की ओर तत्व को आगति ह 
` उसे प्रहिता-संयोग कटते हँ । उक्थसे अक कौ ओर गति ओर अर्कं से उक्थ की 
ओर आगति से प्रतिकेच्रमे स्पन्दन का स्वरूप वन रहाट । उक्थ से अक्षर ओौर अर्वा 
से क्षर का स्वरूप वनताहं। मन, प्राण, वाक्‌ मंजो कु है वह सदा उत्क्रान्त 
होता रहता हं, उसे ही उसका विस्रस्त स्वभाव कटते हँ गौर वही विस्त भाव 
पुनः संघानभाव मं आता रहता हं । इस प्रकार विक्॑सन ओर संधान इन 
दोनों के मिलने से, अर्थात्‌ शक्तिके क्षय ओौर संचयसे एकर चक्र वनता रहता 
हं । स्थिर ओौर चल दोनोंको ही मात्रा तारतम्य से गतिशील, स्थितिशीलं कहा 
जा सकताहं। एसे दही विखंसन ओौर पूरण भी मात्राभेदसे एक दूसरेमे परि. 
वत्तित होते हँ । मन ओर हूदयजो परात्पर कारूपकहटा गयाहैउसीका 
वितान विभूति या विक्रम उसके अक्रंहूं। वही विराट्‌ प्रजापति हँ । उक्थही 
अकयज्ञहंजोवेदोंके द्वारा विराज्‌ रूप ग्रहण करता है ( ४५३ ) । आथर्वणिक 
सूक्त के अनुसार विन्दु नादका बीजहं (४५६ ) । विन्दुके चारों ओर जो गोल 
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मण्डल बनता है वह्‌ नादकारूपहँ। बिन्दु, उक्थ ओर नाद को अकं समञ्लना 
चाहिए । विन्दुं को नाभि ओौर नाद को प्रधि के संतुल्य समञ्लना चाहिए । नामि 
ते प्रधि तक परिणाह या व्यास का विस्तार होता है (४५९ ) । आधर्वणिकोके 
अनुसार त्रक्‌, यज्ञु, सामके वाराही केन्र ओर परिधि, विन्दु ओर मण्डल का 
रूप धारण करते हैँ । कक्‌ से गति, यजुः सेकेन्द्रओौरसामसे परिधिकासरूप 
वनता ह । नाभि को महती मूतिया महोक्थ भी कहा जाता हं 1 उसी से समस्त 
अ्कयानाना प्रकार की मृत्तियां उत्पन्न होती हँ । प्रजापति या नभ्य संभृत 
विन्दु निरन्तर रिक्त होता रहता ह । यज्ञके दारां उसकी पूति या संभरण किया 
जाता हे । रिवत विन्दु ओर संभृत विन्दुइन दोनोंका तारतम्यदही यज्ञहं 
( ४९०) । 
वेद-संस्था विचार के अन्तर्गत कटा गथाहं किवेदही विद्व का मूलं 
ओरवेदसे ही सब पदार्थोका स्वरूप बनता । वेद के दो मौलिकं तत्त्व हं 
एक अग्नि दूसरा सोम । अग्नि-वेदको ब्रह्मा ओर सोम-वेद को सब्रह्म कहते 
टै । ऋक्‌ , यजुः, साम ये तीन वेद तीन प्रकार की श्ग्नियां हं, सोम सूत्रम या ओर 
जल अथर्व का स्वरूप ह । प्रजापतिके तपसे त्रयी वेद ओर उनके स्वेद ओर सोम 
भाग से अर्व का जन्म होता हे । यह विद्या गोपथब्राह्मण के आरम्भ मे कही 
गयी ह । वेद तत्तव के तीन अर्थदहं -( १) ज्ञान ( विदन्ति) (२) उपलब्धि 
( विन्दन्ति ) ( ३ ) सत्ता ( विद्यते ) ( ५०० ) । अग्नि भौर सोम भेदसे वेद 
दो प्रकारके हैं । ऋक्‌, यजु, साम का सम्बन्ध अग्निसे ओर अथवं का सम्बन्ध 
सोमसेह। ऋक्‌, यजु, साम के समकक्ष, पृथिवी, अन्तरिक्ष ओरद्यौहं। जिसे 
'आपो वै चतुर्थो लोकः' कटा जाता है, वह्‌ सोम या अथवकाखूपहूं। उसे चन्द्रमा 
भी कहा जाता हं । तीन वेद कोसूर्य भौर चौथे को चन्द्रमा भी कहा जाता 
है (५०१) । माया बरसे सीमित किया जानेवाला यही वेद तत्त्व हं । विना 
मायाया सीमाके किसी वस्तुका स्वरूप अस्तित्वमें नहीं आता ( ५०३) । 
इन दो वेदों का ( यानी अग्नि ओर सोमका) हूदयस्थ प्रजापति नामक कोई 
तत्तव है । इसे ही पुराण की भाषामें कहाजाताहैकि विष्णु क नाभिकमल पर 
ब्रह्मा प्रतिष्ठित हे, जिन्होंने अपने चार मुखो से चार वेदों को प्रतिष्ठित किया हं । 
ब्रह्म, वेद ओर विद्याये तीन शब्द पर्यायवाची हं । वेद अनन्त हं ओर 
संसार एक ह, अर्थात्‌ वित्र के जितने पदार्थ हं उनका अपना-अपनावेदया 
अग्निषोमात्मक संस्थान हं (५०६ ) । यह जो दृश्य विद्व हं वह प्रतिष्ठाकौ दुष्टिसे 
ब्रह्मा कहा जाता, ओरज्ञान की दृष्टिसेङसेही विद्या कटते हुं । इसकाजो 
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एक अब्याकरत रूप था वह्‌ त्रिधा उन्मुक्त ओर त्रिधा विकसित होने से मन, प्राण, 
वाक्‌ कटा जाता हे ( ५१० )। 
माया से सीमित प्रत्येक पदार्थके तीन भेदो जाते हं ( ५१४) 1 एक 
नामि या हृदय, दूसरा परिसर, परिचि या मण्डल ओर तीसरा उन दोनों के वीच 
का भाग ( ५१४ ) । उक्थ या हदय अणोरणीय अकं ओर परिप्टव महतो मही म्रान्‌ 
कहा जाता है । प्रत्येक पदार्थं की आत्मा उसके गुहा या क्न््रमें रहती] 
उसीकेदोरूपहो जाते दहै । नामिया हृदय भागदही परिप्लवया परिसर रूप 
मे चारो ओर भर जातां] आत्माके ही तरंगित वीचिमय रूप को परिप्लव 
कहते है 1 परिप्लव स्तोम ही परान्त या परिधि भाव में पटुच पृष्ट स्तोम बन जाते 
है । पृष्ठको ही परावत कहते हँ ( ५१६ ) 1 ऋक्‌ ओर साम एक साथ जिसमें 
निवास्र करते हैँ वह यजुस्‌ तत्व है, वही तो केन्द्र से परिधि तक फल कर पदार्थ 
मे भर जाताहै। वही ध्रुव भाग यजुस्‌ कहा जाता, उ्सौसे यज्ञका स्वरूप 
ठ्नता हुं ( ५१७ } 1 
ऋक्‌, यजुस्‌, सोम ये तीन वेद ही वाक्‌ प्राण ओौर मनस्‌ के रूप टं (५१८) । 
इन्टीं से प्रत्येक पुरुप का स्वरूप वना है । नाभि, हृदय या केन्द्रमे जो मत्त 
हती ह वही क्रमशः विकसित होतो हुई परिधि तक जातीहं। उस मूर्ति के 
निर्माण में क्रमदाः उत्तरोत्तर विष्कम्भ या व्यास की वृद्धि होती है ( ५२० )। 
वस्तुक रूप निर्माणया पदार्थं के संनिवेदा मे विष्कम्भके प्रत्येक चिन्दु पर्‌ एक 
मण्डल वनता ह । उनके व्यास ओर मण्डलको टी ऋक्‌, साम कहतेरहै,येही 
टृन््रके दो घोड़े कहू जाते हँ ( ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी )। यजुत्‌ स्थाणु ओर्‌ 
ऋक्‌, साम चरिष्णु कहे जाते हं । 
यह उच्टेखनीय है कि कैन में स्थित ब्रह्म, इन्द्र ओर विष्णु ये तीन अक्षर 
देवता पारस्परिक सन्तुलन ओर संघर्पसे प्रत्येक पदाथ के स्वरूप का निर्माण 
करने के किए तीन साहस्ियों का निर्माण करते हं-( १) वेद-साहस्ी या मन 
की अनन्तता ( २) रोक-साहखी या प्राण की अनन्तता (३) वाक्‌साहखी या 
भूतो को अनन्तता । प्रत्येक प्राणी इन साहसियो के मिलनसे वनां । ये तीन 
देवता एवे अग्नि ओर सोम मिलकर पंच देवता कहलाते हूं । इन्दीं मे प्रत्येक पुरुष 
का स्वरूप संनिविष्टह। 
प्रत्येक पदार्थं में उसके उक्थया ओविधक भावसे शविति का उद्भव होता 
है । उसके आत्मभाव में इन्द्र ओर विष्णु की द्रन्ात्मक सृष्टि याजुस्‌ भाव से होती 
हे । व्यक्त शरीर या पिण्ड निर्माण विराज्‌ भावसे होता ओर वैतानिक शक्ति 
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से महिमा भाव ( ५४२ } । 

व्यवितमें तीन देवताओं के निवास के ये चिल्ल है ब्रह्मा का अधिक अंश 
हाने से उपदेष्टा, इन्द्र का अधिक होने से एदवर्ययुक्त स्वामी ओर विष्णु का 
अधिक अंश होने से अन्नप्रदाता या श्रीसम्पन्न होता ह ( ५५२-५४)। 
एेसा व्यक्ति जिसदेदरा या दिशामें जाता वहीं विष्णु रक्षा करते हं । प्रत्येक 
के आत्मामं ये तीन देवता कमया अधिक रहतेहीरहं। इस जीवम मनकी 
मात्रा ओर ईदवर की सत्ता उसी हिसाब से विद्यमान देखी जाती हं 1 


याजुष विवर्तं को इस प्रकार समञ्जना चाहिए-उसमे यत्‌ ओरलज्‌येदो अंश 
रहते हें । वायु की संज्ञायत्‌ ओर आकाशकीसंज्ञाज्‌ है। गति का संकेत यत्‌ 
ओर वायुरह। स्थितिका संकेत आकारायाज्‌हे। यत्‌ ओरन्‌ का सम्मिलित 
संकेत गति ओर स्थितिहं। गति सर्वदादो प्रकारकी होती हू-एककेन्द्रसे 
परिधि की ओर जाने वालो गति, दूसरी परिधिसेकेन््रको जाने वाली आगति 
है । गति को इन्द्र ओर आगति को व्रिष्णु, गति को अग्नि ओर आगति को सोम 
कटा जाता हं । अन्नाद, अन्न ओौर आवपन इन तीनों की संज्ञा उक्थ, अकं ओौर 
अशिति हं ( ५६७.) । 

दारीर मे रस कौ अपचित्तिया हास से बुभुक्षाया अशिति का अनुभव होत। 
है। उसीमें रसके संचयसेतृप्तिया यज्ञ की आहुति क्रिया देखी जाती हं 
( ५६८ ) । रारीरमें रस के अपचय ओौर उपचय का क्रम नित्य ही चलता 
रहता ई । पहले मनुष्य अन्न खाता हं, इसके बाद अन्नसे प्राण बनता हं यही 
जीवन यज्ञ की विधि हं ( ५७० ) । उसी क्रममे अन्नसेरेतयाप्राणसेरेतकी 
सृष्टिहोतीहं ओर रेतसे पुस्प का जन्म होता ह । इस प्रकार अन्न ओर अन्नादका 
यज्ञक्रम चल रहा हं । जव तक किसी पत्ते को रप्र प्राप्त होतार, वह हरा बना 
रहता है । पर रस या अशिति के अभाव मे वह सूख जातादहं। यही जीवन का 
क्रम है (५७५) । यही नियम उच्छिष्ट या प्रवग्य तत्तव में देखा जाता हं (५७५) । 
जो अत्र खाया जाताहं उसीकाएक भाग प्राण बनजाताहं ओर उसीका 
कुछ दूसरा भाग उच्छिष्टया प्रवग्यके रूपमे ररीरसे बाहर फक दिया 
जाता है। जंसे प्रत्येक व्यक्ति का आत्म केन्द्र शरीर रूप उच्छिष्ट का 
निर्माण करता ह उसी प्रकार ब्रह्म का उच्छिष्ट यह विश्व हं । अथव के उच्छिष्ट 
सूक्त का यही भाव हे । 

सृष्टि के मूल विवत्तं के अन्तर्गत एक वैराज विवत्तदहै। उस वैराजकोही 
अर्देद्धया भग भी कहा जाता हं । सहस्रशीर्षा पुरुष अनन्त पुरुप उसी वैराज या 
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विश्व कौ महिमा हं । महिमा भाव को विराज कटा जाता । सहस्रशर्पापुरूप 
स्वयम्भू ओर विराट्‌ पुरुष परमेष्टी हं । स्वयम्भू पिता ओर परमेष्ठ मातृतत्तव 
हं । दोनों के संयोग से जो पुरुष उत्पन्न होता है, उसे वैराज प्रुष कटते हँ 
( ततो विराडजायत, विराज वै पुरुषः ) । उसी की संज्ञा “वैराज विवत्तं मनोरद्धै- 
चद्रत्वम्‌ ' हं । एक इन्दर सात अन्य प्राणों के साथ भौतिक केन मे आता हैँ । 
उसकेये दो भाग सूय विराट्‌ ओौर अग्नि विराट्‌ कहं जातें एक प्राणमय 
हं ओर दुसरा भूतमय हँ । जो भूतभाग ह उसी में मैथुनी सृष्टि होतीहं। इसी 
को अद्ध भाग कहा जाता है । यदीमनु सृष्टिह (५८७) । इन्द्र कापूर्ण 
स्वरूप वर्क हं । उस पूर्णे वर्तुल या विराजरूपके हीदो शकल या खण्ड 
माने गये ह । उस वत्तु विराज केहीदो खण्ड स्त्री ओर पुरुप हँ । इनमेंसे 
प्रत्यक को अव वृगल कटा जाताहं। इनदोमभागों के मिलने से हीडन्द्रया 
प्रजापति या मधघ्यप्राण का स्वरूप पूण होता हं ( ५९२ ) । 
इसके अनन्तर तीसरा अन्ययानुवाक ६२०-८७३ इटोकों मे है। इस संसार 
मे ब्रह्म, क्षत्र ओर विराट्‌ ये तीन प्रकारके वीयं (६२०) । एकसे मनस 
दूसरेसे प्राण ओर तीसरेसे वाक्‌याभूतोका जन्म होता हं । तीनों से 
विद्व का विस्तार होता ह । ब्रह्मबल से ज्ञान, विज्ञान, वेद, यज्ञादि, धर्म, वाय 
व्योम, उक्थ का जन्म होता हं। क्षत्र वल से राष्ट, ईदवरत्व, प्रभुत्व, संभोवतत्व 
गासकत्व ओौर वशित्व आदि की उत्पत्ति होती है (६२२) । विड्बल से इट्‌ , अर्व 
परु, क्षेत्र, सम्पद्‌भोग, अन्न, श्री आदि को उत्पत्तिं होती । इस प्रकारके वीर्य 
या पौरुषो से यह समस्त विद्व व्याप्त हो जाता हं ( ६२३ )। इन्दीं तीन बलों 
के तीन कोश हँ--मनोमय कोद, प्राणमय कोरा ओर वाडःमय कोश । बलकं 
घेर कर जो रस तत्त्व रहता है वही मनहं। जब बल रसको अपनेगणमें 
लेता, तो वह प्राण होता ह भौर जव ग्रन्थि कटती हं तव उससे वाक्‌ या भूतो 
का जन्म होता हं ( ६२५ )। अमूत ओर अविशेष रस में तीन विशोप मृत्यु बलों 
के प्रविष्टहोनेसे तीन विदोष भाव जन्म लेते दै उन्दींकी समष्टिः आत्माहै, 
जसा कहा हं- 
एतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः प्राणमयः 
द्रा० व्रा० १४।४।३।१० 
जो शान्त, निष्कल, परात्पर तत्व था वही इन तीन बलों या पुरुषो कौ 
सुष्टि करके प्रविष्ट होता हं । मनोमय, प्राणमय, वाड्‌मय पुरुष को त्रिधातु क 
जाताहं। ब्रह्मबल मनम, क्षत्र बल प्राणम, ओर विड्वल वाक्‌ रूपमे प्रकट 
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टोता हं ( ६२८ ) । ये तीन बक इन तीन कोशो में रहते हं । आनन्द, विज्ञान 
ओर मन ये आभ्यन्तर, अभ्य ओर उत्तम कोश हं । इनकी आभ्यन्तर छाया 
मनस्‌, वाक्‌, प्राण कोशो मे अवतरित होती ह ( ६३० ) । 


इस प्रकार पुरुष कौ रचना में तोन कोश माने जाते हुं । अथवा इसे पञ्च- 
कोरात्मक रूप कहते हुं जिनमें मन उभयात्मक हं । मनस्‌ के एकं ओर प्राणमय, 
ओर वाटमय कोशं ओर दूसरी भोर विज्ञानमय ओर आनन्दमय कोड हं 
( ६३६ ) । जो एक अन्यय प्रजापति हं वदी तीन बलों से समुदीणं प्रत्येक संस्था 
के केन्द्रमें प्रकटो रहाहं ( ६४० )। 

अन्याकरृत पुरुष के व्यक्त भाव मे आने पर अव्यय, अक्षर ओर क्षर 
इन तीन पुरुषो का जन्म होताहं ( ६४२ )। इन तीन पुरषो के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं हं । रूप, रस, उत्तरोत्तर बलों के हारा अक्षर, क्षर रूपमे प्रकट 
टोतेहै। जोहम मनसे सोचते हं वसी ही क्रिया होती है, तदनुसार रूप बनता 
है ( ६४३) । जो सुष्टिहोती ह, वही अक्षरका विकार हं 1 आवाप याआलम्बन 
अव्यय है । निमित्त अक्षरे, उपादानक्षर है 1 अन्यय को अधिष्ठान, अक्षर 
को ग्रहण ओर क्षर को आरम्भण कहा जाता ह । अन्यय, अक्षर ओर क्षरके 
समह कोभी शरीर कहते हुं । प्रत्येक अव्यय मे अक्षर ओर प्रत्येक अक्षर में 
क्षर ओर प्रत्येक क्षरमेंक्षणिक तुष्टि रहती हं, तथापि तीनोका सहयोग रूप 
ररीर वनताहीहं ( &४६ )। इन तीनो में ही आनन्द, विज्ञान, मनस्‌, प्राण 
ओर अत्न ये पाचों रस विद्यमान रहते हुं, जो अपने-अपने तारतम्य से शुद्ध भौर 
मलीन होते हं (६४८) । ये तीनों दो प्रकार के ह- महान्‌ या बड़े ओर दहर या 
छोटे । व्रडे शुद्ध ओर छोटे मीन होते हँ । महान्‌ अग्यय, महान्‌ अक्षर ओर 
महाभूत इनको सत्ता विराट्मेहं भओौरये भी व्यक्ति केन्द्रमे दहर अन्यय, 
दहर अक्षर ओर दहर भृतके रूपमे रहते हँ ( ६५० ) । अक्षर ओर अब्यय 
अन्यक्त हँ, ओर समस्त व्यक्ति, अदृष्ट पदार्थक्षर हैँ ( ६५२ ) । अव्यय को पर, 
अक्षर को परावर, ओरक्षरको अवर भी कहते हं । यह्‌ परावर विद्या क्ग्वेद 
के अस्यवामीय सूक्त के १७,१८,१९बें मन्त्र में आयी ह । संसार अवरहे, ब्रह्य 
पर हं, ओर उन दोनों को मिलाने वाला सेतु परावर ह. 1 अन्यय की संज्ञा उत्तम, 
परावर की मध्यम ओर क्षर की संज्ञा अवम हँ ( ६५४) । ये तीनों पुरुष प्रत्येक 
में भीतर-बाहर अनुस्यूत रहते हं । 

रस अमृत ओौर बल मृत्यु ह भौर मृत्यु उस अमृतके गभमे रखी हूरईहै 
( तयोर्वाऽएतयोर्‌ उभयोरेतस्य चाचिष एतस्य च पुरुषस्यैतन्मण्डलं प्रतिष्ठा 
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तस्मान्‌महद्क्थं परस्मे न गंसेननेदेतां प्रतिष्ठां छिनर्दाऽइत्येतां हस प्रतिष्ठां छिन्ते“ 
यो मह्‌ भूयिष्ठ परिचक्षते प्रतिष्ठा छिन्नो हि भवतीत्यधिदेवतम्‌ ० ब्रा०;१०।५।२- 
४।५ । रस विमु ओर अणु होतादहं। बल को हम अनेक खण्डोंमें वंटा ह 
पाते हं (६५९ ) । रसम क्रिया नहीं होती । बल क्रियारूपही हं । रस-चत 
खूप नामिया केके चारों ओर बरछोका वितान होतादहै। जैसे सूर्य या चन्दर 
के चारों ओर पारसया कुण्डल देखतेदहैँं वैसे दी चित्‌ के चारोंओर चेतना 
का वितान देखा जाता है ( ६६६ ) । 
नाभिया क्रमे जो चित्‌ तत्त्वतहं उसे मनु कहते दहं । वह केन्द्रस्थ मनु 

ऋक्‌ यजुस्‌, साम इन त्रिविध मन्त्रोका वितान करता दै। उसो मनुकेन्द्रसे 
प्राण-सुष्टि होती हं ( ६७० ) । मनुस्मृति में इसका वर्णन आता ह (६६७ ) 

प्रशासितारं सवषामणोयांप्तमणोरपि । 

स्क्माभं स्वञ्मघीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ । १२।१२२ ॥ 

एतमेके बदन्त्यभि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्यशाइवतम्‌ ।। १२।१२३ ॥ 

वह मनु समस्त चेतना काकेन हं। उसे ही इन्द्र, अग्नि, प्राण, हिरण्यमय 

पुरुष, प्रजापति अथव्रा शाइवत ब्रह्म कहना चाहिए । प्रत्येक व्यित कै भीतर 
इस प्रकारका एक सूक्ष्म केन््रह, जिसके कारण वह मानव कहा जाता > । 
मनु कौ अशनाया या इच्छासे ही इन अनेक प्रकार के शरीरोका निर्माण हो रहा 
ठं (६७६ ) 1 हाधीसे चींटी तक सव शरीर मनु तत्त्व के विचित्र इच्छाओं 
के अधीन हँ । अव्यय मन के भेद से अक्षर प्राण ओौरक्षर शरोर भी भिन्न-मिन्न 
हो जाते हँ । इसी कारण यहाँ भिन्न-भिन्न जीव देखे जाते हैँ ( ६७८ ) 1 अन्यय 
अव्यक्त हं, उसके धरातल पर अक्षरके प्रभाव ओर क्षरकी सष्टिसे नाना विध 
जीव जन्म लेते हैँ । यह क्षरप्रपञ्च सव अब्यय में जाते हँ ( ६७९ ) । समस्त 
काय अथ, ज्ञान ओर क्रिया मेदसे तीन प्रकारके हैँ । उनके मल प्राण वाकं 
ओर मनै (७१९) । इन्हींकेदो मेद मूल ओर तुल 
ओर अविकृत को मृल कहते हैँ ( ७२० ) 


नाम, रूप ओर कर्म-इन तीन बलों की समष्टिको अभ्व कलते 3 
केन््रमें रहने वाला रस आभ कटलटाता 


। विकारी को तूल 


। । इनके 
(७४५ ) । वाक्‌ या भूतो का धर्म 
भार्ह। पृथ्वा, जल, तेज, वायु ओर आकाश इन भृतो में भार सखण्डत। ओर 


च्छ रहता ह । मन भौ बल के प्रयोग से सखण्ड बन जाता है ( ७५८ ) । प्रत्येक 
ररव मन, प्राण, वाक्‌ इन तीन धातुओं कालरू्पदहै। प्राण को सत्य ओर मनका 
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त्रि सत्य कहा जाता हें । नाभि रूप मन के आकाश्में जो वाक्‌ का वेष्टन किया 
जाता ह उससे ही ऋक्‌, यजु, सामये तीन वेद बने हँ । नाभिस्थ अग्नि परात्रत 
सोम या दूरतम परिधि तक जाकर पुनः केन्द्रकी ओर रौटती ह ( ८०५ )। 
वेद, यज्ञ ओौर प्रजा ये प्रजापति के तीन मेदं । वेद मन, यज्ञ प्राण ओर प्रजा 
भूतो के समकक्ष है । जीव, ईश्वर ओर परमेश्वर ये प्रजापति को ही विभूति हं । 
अव्यय, अक्षर ओर क्षर उसी की विभूति हं ( ८१६ ) 1 

प्रजापति केदो मेद हँ-पहला अनिरुक्त, जो अन्तःप्रविष्टहे ओर दूसरा 
निरुक्त जो बाह्य महिमा भाव हं ( ८१९ ) । अन्तःप्रविष्ट को ही नभ्य प्रजापति 
कहते हँ ओर बाह्य को महिमा प्रजापति कहा जाता ह । अथवा दूसरे दृष्टिकोण 
से प्रजापति के चार स्वरूपहं। एक आत्मा प्रजापति, दूसरा महिमा प्रजापति 
इसके तीन भेद हं, जिन्हूं तीन त्रिपुरुष कहा जाता हं । एक अग्यय पुरुष, दूसरा 
अक्षर पुरुष, तीसरा क्षर पुरुष । पहले को अमूतं ओर दूसरे तीनों को मतं प्रजा- 
पति कहा जाता है ( ८६२ ) । इन्हं हौ अनिरुक्त ओर निरुक्त, अपरिमित ओर 
परिमित संज्ञाएं भीदी गयी हैं । मत्तं प्रजापत्तिकेजो तीन रूप हैं उन्हीं के नामा- 
स्तर इस प्रकार हँ--( १ ) त्रिपुरुष प्रजापति, (२) वेदयज्ञ प्रजापति, (३) 
प्रजा पशु ( ८३३.) । वेद पात्र हं ओर उसमें भरा हुआ जोवन यज्ञ हं। प्रजा 
समृद्धि भाव है ओौर उसके अन्तर्गत आया हुआ वित्त पशु है ( ८६४ ) । ये तीनों 
प्रजापति समानायतन, अर्थात्‌ एक ही स्थान मे रहते हं (८६५ ) । अव्यय के 
विना अक्षर नहीं रहता एवं अव्यय ओर अक्षरके विनाक्षर की सत्ता नहीं रह्‌ 
सकती । भूतो की संज्ञाक्षरहै ओर देवता, वेद, यज्ञ॒ ओर ऋषि इनको संज्ञा 
अक्षर है । छन्द के वितान मे भरा हुआ रस अब्यय का स्वरूप होता हे 1 


क 
+ 








अ्तरालुवाक 


इस चौथे अनुवाक मे अक्षर कौ व्याख्याकी गयीह। जैसा पह कहा जा 
चुका हं, कि मुख्यतः प्राण की संज्ञा अक्षर है ब्रह्मके दो स्वल्पं, एक पर मौर 
दसरा अवर । इनके बच के परावर स्वरूप को अब्यय कहते हैँ । पर अमृत ओर 
अवर मृत्यु हं किन्तु परावर में अमृत ओर मृत्यु दोनों मिले रहते हँ । रजस्‌ तत्तव की 
संज्ञा अक्षर हं । मन, प्राण, वाक्‌ उमीके रूपै । किन्तु इनका जो अविचलित 
भौर अविकारी भाव हं उसे परोरजस्‌ कटा जाता है, अर्थात वह अक्षर रजस या 
गति की परिधिमेंहं । अक्षरे जो निगृढ़ कर्म होतेह वेक्षरमे प्रकट होते 


उन्हींसे तोन पुरोंका निर्माण होता मन, प्राण, वाक्‌ के साथ कर्मका 
सयोग होने से तीन पुर वनते । वाक्‌ कीसन्ञा खं, मनको संज्ञा रं ओर 
प्राण कीसंज्ञाकं हं। ये तीन पुरषो के सकितिक्र नामं (४७) । खंभी तोन 


प्रकारकाहं(१)ओमखं, (२) पुराणखं, (३) वायुखं।ओंखंमें तीन 
वद, पुराणखंम तीन लोक ओर जहां वायु अन्तरिक्षमें विलीन रहता ३ 
उस रृन्य प्रदेशको वायु खं कटते हं (५२ )। प्रत्येक केन्द्रमे जो अन्तर्यामी 
आत्माहं, वही भक्षर हं । उसके प्रलासनमें सूर्य, चन्द्र, वायु ओर समस्त भूत 
रटते हँ । वदी सथको नियमित मौर व्यवस्थित रखता है (८४ ) । वही एक 
एेसी वित है जिसकै भय से अग्नि ओर सूर्यं तपते टँ । इन्द्र, वायु ओौर मृत्यु सव 
पर उसका अंकुश हे । इस अनुवाक मे आगे विज्ञान ओर प्रज्ञान की व्याख्या कीं 
गवी हं। जो स्वतः प्रकाश तत्र है, वद्‌ विज्ञान ओौर जो परतः प्रकाश तत्त्व है उसे 
प्रज्ञान कठते ह । वस्तुतः ये दोनों मनके हीलरूपहुं ओर मन के विना यहं 
अन्य कुछ नहींहे। उसीका प्रकाश प्राण ओर तोमें आतादहै। प्रज्ञा ही 
अनेक खूपोंमें प्रकटहातीदहै। येसवमनके व्यापाररहूं। वही प्राण व्यापार 
ओौर भृत व्याषार को नियन्त्रित करनेवाली शकितिहै। प्रज्ञा ही प्रज्ञान या मनं ह । 
ये सब शब्द उसी के भेद हँ-- 


काम, संकल्प, संशय, त्रपा, मति, धृति, श्रद्धा, प्रज्ञान, विन्नान, मन, मनीषा, 


जति, स्मृति, सन्नान, मेधा, काम आदि- 
कामो थ संक्रा उतेष संशयस्त्रपामतिभीरसुष्टतिस्तथा या। 
श्रद्धा च सवं तदिदं मनो मतं वैत्तानिके घृत्तिमताह संभवात्‌ ॥ 


# । । 


ब्रह्यविनय २५ 


प्र्तानवित्तानमनोमनीषा जूतिः स्खतिर्शिरसुषंतिर्धीः । 
संत्तानसंकल्पमतिक्रतुत्ञा मेधावशः काम इम समर्थाः ॥१३९॥ 

संज्ञान मात्तानं विक्तानं प्रज्ञानं मेधा दृ्टि्टेतिमतिमेनीषा जूतिः स्तिः 
संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश्य इति ॥ सर्वाण्येवैतानि प्रक्तानस्य नामधेयानि 
भवन्ति, एेतरेय उ०३।२ 

वेडवानर, तेजस्‌, प्राज्ञ ये तीन आत्माएं या अग्निां क्रमशः स्थूल, सुच्म 
ओर कारणके मेदहं। इस विद्या का विवेचन माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे विस्तार 
सेआयाह। इन्हंही प्रज्ञा-त्रयौ कहा जाता हं ( १६०), अर्थात्‌ भौमी प्रज्ञा, 
चान्द्रोप्रज्ञा, सौरी प्रज्ञा। इन्हीं तीन प्रज्ञाओं के नामान्तर जाग्रत्‌ स्वप्न, 
सुपुप्ति हं, जिनकी अति विस्तृत व्याख्या लेखक ने इस अनुवाकमे ियाहं। 
पुरोतत्‌ संज्ञक सूक्ष्मातिसृक्ष्म नाड्यो का विवेचन अत्यन्त हू दयग्राही हुं (२१२) । 
जाग्रत्‌, स्वप्न सुपुप्तिये ही तीन पुरिययाँ हँ । इनका वितान जिन नाई्योंको 
रविततिसे होताहुं उन्ह्‌ बहत्तर सहस्र सीता नामक नाडो कहा जाताह। उन सव्रका 
पयवसान एक पुरीतत्‌ नामक नाडोमे होता हं । वही हूदय अब्यक्त चेतना केन्द्रसे 
निकलने वालो एक नाड़ी ह, उसीमें पुरुष निवास करता ह । “अथ यदा सृषुप्तो 
भवति यदान कस्यचन वेद हिता नाम नाडयो ासप्तति सहंखराणि हृदयात्‌ पुरीततम- 
भिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवरसुप्य पुरीतति शेते , बृहदारण्यक उपनिषद्‌, २।१।१९। 
वह्‌ वहत्तर सदस संख्या काभीदहेतुह्‌ । मन, प्राण, वाक्‌ को तीन साहलियो या 
अनन्तताओं से पुरुप बना ह । अनन्त की संज्ञा सहर हं । अतएव प्रत्येक में 
चोवीस सटसर नाड्यां या चेतनाके प्रवाहुके स्रोत हृए। यह संख्या शल्य- 
क्रिया हारा प्राप्त गणना पर निर्भर नहींहं किन्तु चोवीस अक्रोवाखो सहस्र 
गुणित गायत्रौ पर निभरहं, क्योंकि गायत्रीहीप्राणया चेतना का स्वरूप हं । 
वहौ इन तीनों अवस्थाओं मे समस्त संस्कारो को ग्रहण करनेवाखी एकमात्र विज्ञान 
रावित ह्‌ । समस्त प्राण विज्ञान के वशवर्ती हं 1: इसके अनन्तर देवयान ओर 
पितुय्ान को विस्तृत ग्याख्याकौो गयी हं । 


ग्रन्थकार ने निविेषःका एकं गद्यमय निरूपण मी ल्खिाथा, जो इस 
पुस्तक के अन्त में पृष्ठ १४३ से १५६ तक मुद्रित किया गयाहं1 सम्भवतः 
उनकी इच्छा इसी प्रकारसे ग्यमय अक्षर, क्षर अनुवराक्‌ ल्खिनेकीभीथो 
किन्तु उनके क्रोड-पत्रोमे वे अंश प्राप्त नहीं हुए । ब्रह्मविज्ञानं सम्बन्धी यह्‌ 
विवेचना अत्यन्त मातिक दहं । इसमें अनेक वैदिके परिभाषाओं कौ व्याख्या 
स्फुट रूपमे प्राप्त हं । पं मधुसुदन जी इस युग के क्रान्तिकारी 
दाशनिक थे। उनके वैदिकं ग्रन्थों के समुद्धर का यह्‌ स्वल्प प्रयत्न है, जो 
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श्रो खाा हारिका प्रसाद तिल्खुवेवाठे ओर उनक्रो पुण्यात्मा धर्मपत्नी श्रीमती 
जानकी देवो, जे १२।१६ बौलिया वाग, वाराणसी, के अनुदान से पूराक्रिया गया 
हं । छाखा द्वारिका प्रसाद जी अत्यन्त धार्मिक वृत्ति के मनुष्यं । वे अव तिल्खुआ 
छोड अनेक वर्षां से काी मे निवास कर रहें हँ ओौर इन्हे पुण्य क्षेत्र वाराणसी 
मे जो सम्पत्ति अजित कीट उसको घर्मार्थमें प्रयुक्त करना चाहते हैँ । वैदिक 
सादित्य मे उनको भक्तिह। मैँश्रौ लाला द्रारका प्रसादजी का आभारीःटरं कि 
मेरा अनुरोध मानकर एक सहस्र रस्पये का अनुदान ब्रह्मयविनय के प्रकाशन के 
लि दिया ओर पांचसौ रपय का अनुदान मेरे लिखि हृष्‌ अस्यवामीय ग्रन्थ के 
वितरण के किएुदिया। उन्ोने यह घोषणा मेरे चतुर्थं वैदिक ज्ञानसत्र के 
दीक्षान्त समारोह ( १९ नवम्बर, १९६३ ) के धवसर पर की, जिसका सभा- 
पतित्व माननीय वाब श्रौ प्रकाश जी कर रहें थे। अतः दानदाता को इच्छानुमार 
अस्यवामीय ग्रन्थ कौ प्रतिर्यां देश-विदेश के विद्वानों ओर संस्थाओं कोवांँट दी 
गयी हैँ । ओौर उसी दान के अन्तर्गत यह ब्रह्मविनय ग्रन्थ भी. मृद्रित करवा के 
प्रकारित कियाजा रहा है] इसको पाण्डुलिपि तैयार करनेमें श्री पं प्रद्युम्न 
ओज्ञा ने वहृत प्रयत्न किया हँ । उनकी सहायता के विना-इसकरा प्रका मे आना 
सम्भव नहीं था । महामहोपाव्याय श्रोणिरधर शर्मा चतुर्वेदीजी ने, जव तक 
उनका शरीर स्वस्य था, प्रेस कापी के अनेक स्थानोंको शुद्ध करने में सटायता 
दी, एतदथ हम उनके आभारीहं । हम पं०.मध्वाचा्यं मोमांतक, गास्त्राचार्य के 
आभारी हैँ कि उन्होने पुस्तक्र के प्रूफ को संशोधन करने मे सहायता दी । 
दानदाता की इच्छानुसार हमने इम मूल संस्कृत ग्रन्थके वृरत्‌ हिन्दी 
भावानुवाद को भो भूमिका रूपमे समाविष्ट करिया 1 आजाद यह ग्रन्थ वैदिक 
विद्धानों को सदाशयता का पात्र वनेगा | 


क।[शी हिन्दू विडवविद्यालय वासुरेवशरण 
८।७।६४ 


[२ ६. 9 | प ~+ 


;ॐ 


॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


# व्रह्म तिनय९ # 
निर्विंशेषाचुवाकः 

प्रतिज्ञावाक्ये प्रस्तावना 
यो निर्विशेषः स परात्परो भवन्‌ निरञ्ननः सन्नुपसृष्ट ईषते । 
हित्वोपसगं स निरञ्जनो मवन्‌ परार चिष्यरत एष वक्ष्यते ॥१॥ 
वेदिकविचारकाननकान्तारेऽस्मिन्‌ प्रवेष्टुकामानाम्‌ । 
सुखतः प्रवेरिकेयं रध्वी पद्या विरच्यते भ्रमतः ॥२॥ 
आलर्स्यजाज्ञानतमोज्चरेणातिवादहितं व्राह्मणवेदतच्चम्‌ । 
मनःसमुद्र प्रतरावगाहादन्वेषितुं तेत्‌ क्तिते प्रयत्नः ॥३॥ 
विशाटविन्नानमिदं पुरा युगे मनी पिदेवरपिवरेः प्रतिम्‌ । 
राखापरश्ाखाभिरनेकमेदवत्‌ कार्स्न्येन विज्नातुमिद न शक्यते ॥४॥ 
यथोदितं ब्राह्मणवेद शास्त्रे कचित्स्फुटं वा कवचिदस्फुटं वा | 
सव तमं नवयुक्रितयोगाद्‌ विलक्षणं सम्प्रति लक्षयामि ॥५५॥ 
यज्ञोऽथ विज्ञानमथेतिवृत्तं स्तुतिस्तदित्थं विषया विभक्ताः । 
वेदे चतुधा त इमे चतुिन्ेः प्रथक्‌ क्रव्य निरूपणीयाः ॥६॥ 
यज्ञस्तु याजे मधुसूदने स्मृताः स्यातिप्वथो पञ्चसु वृ्तमर्पितम्‌ । 
स्तोत्राणि वक्ष्यामि परत्र साम्परतं तद्‌ ब्रह्मचिज्ञानमिह व्रवीम्यहम्‌ ॥७॥ 
यद्यप्यहं शाखमनु स्वबुद्धि सञ्चारयन्नेव विचारयामि । 
स्वबुद्धिमन्वेव तथापि दाख क्वचिन्नयामीति ममास्ति दोषः ॥८॥ 


नवास दोषो मम का्दोषाच्छु्यथंसिद्धान्तगतोपपत्तः | 


लुप्ता निवन्धा इति गत्यमावान्न नः स यत्नोऽस्ति नितान्तगद्यैः ॥९२। 
्रन्थास्तु रुभ्यन्त इहाद्य वेदिका ये ये तथा तेषु च यान्‌ कभामहे | 


~ 


विज्ञानचिन्दून्‌ परितरिचतानिमान्‌ संगर तान दशेयितुं यतामहे ॥१०॥ 








२ व्रह्यविनयः 


वेदोक्तवादान्‌ प्रतिपद्य तेषां समन्वयायेष करतः प्रयत्नः । 

असाघु यत्‌ तत्र स नः प्रसादो यत्‌ साघु सवेः सं ऋपिप्रसादः ।११॥। 
यथा तु यद्‌ यावदिहोदितं मया निधारितं त्वमिदं तथास्ति तत्‌ | 
इति प्रतिज्ञा तु न मेऽस्ति केवरं विदां मतं देवयुगस्य दश्यते ।॥१२॥। 
यद्यन्मतं देवयुगे यथायथं सवं तदत्रैव निरूपितं मया । 

इति प्रतिज्ा त॒ न मेऽस्ति केवरं देवैः प्रदष्टे पथि दष्िरप्येते ॥ १३॥ 
आछोडिता येः श्रमतो न वेदिक्म्नन्था न येरत्र समाहितं मनः | 
सिद्धिश्च देव्यस्ति न येषु ते हगदहंन्ति नोसक्षेपयितुं कुतकंतः | १४।। 
व्याघाततो वा पुनरूकिततो वाऽनृतच्यतो वा नन तस्परमाणम्‌ | 

प्राग्‌ गौतमेनात्र समाहितत्वादाक्षेप्य नोरक्षेप्यमिदं मदक्तम्‌ ।। १५। 
विज्ञानटृष््वा च परीक्षया च प्रपद्य देवेरुदिताः पुराथाः । - 

तेषां परीक्षामधुना लकल सिद्धान्तमात्रेण वदामि काँ चत्‌ ।॥१६।। 
मातसयसुत्साये विचायं वय्या य॒क्तीः समस्ता अवधारयन्तु | 

वण्णे तदित्थं पथि सश्चरन्तो मागं परिष्कारमिमं नयन्तु ॥१७।। 

यत्र प्रदेया विषयाः पुरातना यत्र प्रकारोऽसिनवः प्रदशचने | 

यत्र प्रमाणं श्रुतयः सयुक्तयस्तद्‌ व्रह्मविन्नानमिदं विमृश्यताम्‌ ॥१८॥ 


१. ग्रन्थारम्भप्रतिन्ञा 


यद्‌ दयते, तक्किमिदं, कदाञमवत्‌, कियस्माणं च क्रमस्य कारणम्‌ | 
इत्थं बुभुतसा स्वत एव जायते, प्राचां मतं तत्र विचिप्य दश्यते ॥१९॥ 
प्रतनाः साध्याः देवा विप्रतिपन्नास्तु सष्िमूट्ऽस्मिन्‌ | 
सदसद्धयां विदु रेकेऽमृतमद्यभ्यां पर विदुः यष्टिम्‌ ॥२०॥ 
येऽहोर्‌ त्राभ्यामार्वैरणादम्भसोऽथ रजंसोऽये | 
व्ोम्नोऽपरतः केचिद्‌ देवीदपरेऽभिमन्वते सृष्टिम्‌ ॥२१ 
इत्थं विप्रतिपच्या संशयमातन्वते वन्ये । 
परितोषो न परस्परविरुद्धवादेषु जायते तेषाम्‌ ॥२२॥ 
अथ परमेष्टी व्रह्मा प्रजापतिस्तान्‌ विरुद्ध मतवादान्‌ । 
परत्यालोचयमानः प्रत्याचष्टे स्म॒ तत्तदेकान्व्यम्‌ ॥२३॥। 





ब्रह्यविनयः ३ 


नासदासीननोसदासीत्तदानीं नासीद्‌ रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 

किमावरीवः कुह कस्य शम्मन्नस्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥२४॥ 

न मल्युरासीदम्रतं न तदहि न राञ्या अह आसीत्‌ प्रकेतः | 

आनीद्रव[तं स्वधया तदेकं तस्माद्ध।न्यन्न परः किं चनास ।२५॥ 

तम आसीत्‌ तमसा गूखहमग्रेऽप्रकेतं सिरं सवेमा इदम्‌ । 

तुच्छयेनाभ्बपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाऽजायतेकम्‌ ॥२६॥। 

कामस्तदर्रे समवत॑ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ , हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥२.७। 

तिरश्चीनो विततो ररिमरेषामधः स्विदासीद्‌ परि स्विदासीत्‌ । 

रेतोधा आसन्‌ महिमान आसनूस्वधा अवस्तात्‌प्रयतिः परस्तात्‌ ॥२८॥ 

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत दयं वियष्टिः | 

अवौग देवा अध्य विसजनेनाथा को वेद्‌ यत आ बभूव ॥२९॥ 

दयं विसृष्टियेत आ वभूव यदि वा दधे यदिवान। 

यो अस्याध्यक्ष्यः परमे व्योमन्‌ सो अङ्क वेद यदिवान वेद ॥३०॥ 
| ऋग्‌० १०।१२९।१-७ | 





किंस्विद्‌ वनक्र उस वृक्ष आसीत्‌ यतो यावा प्रथिवी निष्टतक्षुः | 
मनीषिणो मनसा प्रच्छते दु तदू, यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥३१॥ 
ब्रह्म चनं ब्रह्म स वृक्ष आस यतो यावा परथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा वि व्रवीमि वो ब्रह्माभ्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥३२॥ 

[ ते° ब्रा० २।८।९ | 


सदसस्प्रभृतीन्‌ वादान्‌ दश तान्‌ पूवं प्रदश्यं किञ्चिदिह | 

त्रम प्रजापतेरथ सिद्धान्ते ब्रह्मणः सृष्टिम्‌ ॥३२॥ 

ददा वादानामेषां समन्वयादद्यणः सिम्‌ | 

व्रमस्तथा यथते व्याख्याताः सषटिमत्राः स्युः ॥३४॥ 

प्रश्ना यथा सन्ति जगद्पसृष्टा तथ॑व चाध्याप्ममयि श्रतास्ते | 
प्रदनान्‌ बहून्‌ दीघतमा मह पिन्चाप्रच्छतेऽध्यात्मयथाधिदेवम्‌ ॥३५॥ 
न वि जानामि यद्वि वेदमस्ति निण्यः संनद्धो मनसा चरामि। 
यदा मागन्‌ प्रथमजा तस्या द्द्र्‌। चो अश्नुवे मागमस्याः ॥३६॥ 


8 व्रह्मविनयः 


अचिकित्वाञ्चिकितुष्िढत्र कवीन्प्च्छामि विद्मने न विद्रान्‌ | 
वि यस्तस्तम्भ षमा रजांस्यजस्य रूपे क्रिमपि स्विदेकम्‌ ॥२७॥ 
| ऋग्‌ ० १।१६४।३७,६ | 
एवविधानामपि संशयानामाध्यासिकानामधिदेवतानाम्‌ । 
यथा भवेिस्तरणं तदथ सिद्धान्तविज्नानमिदं वदामः ॥३८॥ 
ग नि विशषोऽथ मनस्तिपृस्पं त्रिविदं चेश्वरविग्रहस्तत 
जवात्मरूपं च तदालमनो गतिवीदीन्वयश्चेत्यनुवाकसंग्रह: ॥३९॥ 





२, व्रह्मशरन्दावचारः 


१-जगत्कारणे निविदोषे ब्रह्मशब्दः 
व्याचक्ष्मह ब्रह्म यदस्य मूं विश्वस्य तदद्य तदेकमाद्यम्‌ | 
असीम निधं प्रुवमद्वतीयं नातः परं करिञ्चिदिहास्ति वेद्यम्‌ ॥४०॥] 
विश्वस्य तुख्स्य यदस्ति मृं तस्येव चैकस्य तु व्रहणेन | 
पश्यामि विश्वं तत एव मूं तद्ूरह्मशव्देन सदा वदामि ॥४१॥ 
खवद्‌ विभुत्वाच्च ततः परं वृंहच्नान्यच् सवध्रसवोऽस्ति बृंहणम्‌ । 
ब्रहतसद। यद्परि ब्रहणं च यत्‌ तदुच्यते व्रह्म जगद्यतोऽभवत्‌ | ४२ 
सवं भृतं यत्र, विभति वा समं स्वं यतो वा च्रियते बहिनंटि। 
तटुत्रह्म सवस्य हि तस्य चक्षते बुधा विपय्यस्य तु भर्मणे हरो ॥४३॥। 
नाम्नां यथा वागथ, रूपसंहतेश्वक्षयथात्मा पुनरात्मकर्मणाम्‌ । 
तथा यदुक्थं यटु साम दश्यते तदुत्रह्म विद्यादिह विश्वकमंणाम्‌ ॥४४॥ 
स व्रह्मरब्दोऽस््यविराष पएवेतदघ्रंहणात्‌ ते परस्पा अमूवन्‌ | 
ये विग्रहास्तदपुरषेकतन्ञ्यात्‌ तेप्वेतदात्स्यालयथते स चछब्दः ॥ ४५] 


-ब्रह्मवृ हणे जगच्छन्दः 
यद्‌ ब्रह्म निरदिष्टमिदं समन्ताद्‌ व्योमेव चाखण्डमनन्तमासु | 
तस्येकतत्वस्य टि वरंहणेनोखन्नं समग्रं जगदेतद स्ति ॥४६॥ 
२-अनिसुक्तव्रहमणि जगतो निरुक्तव्रहुत्वम्‌ 
प्रजापतित्रह्म तु रूपमस्यानिरकतमन्यच् निस्वतमन्यत्‌ । 


्रह्यविनयः ९५ 


पूवानिरुकतस्य निरुकितरम्रे विधीयते तद्‌ तद्रयमस्तयमित्नम्‌ ॥४७॥ 

दिगदेशक्राखादिपरि्रहस्तु प्रजापतेरस्य निरुक्तताऽस्ति । 

तेश्यापरिच्छित्तिरिहानिशक्तिः सोऽखण्डनिधैम्भकनिष्कटोऽथैः ॥४८॥ 

प्रस्तुयते यत्र हि वस्तुसत्तामात्रेण किन्तु स्वगतो न मेदः | 

विवक्ष्यते नापि च तत्र संस्या द्विवादिकास्यादनिरुक्तमेतत्‌ ॥४९॥ 

निरुक्तिरेषा यदि चेदनेके मेदा भवन्तीह निरूप्यमाणा | 

स्याद्धम्मधम्मित्वविवेचनाऽस्मिन्‌ विज्ञायते तद्धि निरुच्यते च ॥^५०॥ 

यक्किञ्च पश्याम्यखिरं तदेतन्निरुक्तरूपं सह भेदसंस्यम्‌ | 

एतस्य मूं त्वनिरुक्तल्पं ब्रह्मास्ति तन्नेह विरिष्य विद्यः ॥५१॥ 
८-शान्तव्रह्मणि जगतः समद्धब्रहयात्वम्‌ 


ब्रहम द्विधा शान्तसमद्रमेदात्‌ , यद्‌ दृश्यते सवमिदं समृद्धम्‌ | 
वृण्वन्‌ पयः फेन इवाम्बुना वा तुपारखण्डा इव सवमेतत्‌ ॥५२॥ 

दू दश्यते करश्चन सवमेव लनारतं तत्परिवतश्ञीम्‌ । 
पय्यरायभूताः परिवतितास्ते तेषु द्विधा नः प्रतिपत्तिरस्ति ॥५३॥ 
व्यावृत्तशटपा य हमे त एव व्यावृत्तषपाश्च मिथो भवन्ति 
हेमीषु भूषासु विमिननरूपास्वस्स्येकवद्धेममयतवरूपम्‌ ॥५४॥ 
तथेषु भिन्नेषु यदस्व्यभिन्नं यद्रा विनश्यत्स्वविराशि किञ्चित्‌ | 
तदेव शान्तं प्रथगस्य पं यद्‌ भिद्यते रूपमिदं समृद्धम्‌ ॥५५॥ 
पय्यायभावावसितान्यमीपषां सदाण्यपि स्युः परिवतेनानि । 
रान्तावसान।न्यति वा कदाचित्‌ भवन्ति तानीति तु रिन्त्यमेव ॥५६॥ 
दान्तावसानानि न चत्तदरानीं विमुक्तिवादो विदुषां विरन्ध्यात्‌ | 

व्‌[ विरुन्ध्याद्‌ विदुषां तु मुक्तिः स्याद्वि्यया संसृतिवीजनाशात्‌ ॥५५७॥ 
कमस्माश्रयात्‌ स्या््पारवरृत्तिरषा न साऽखिला संछतिरस्ति किन्तु | 
कटरा: करता कम्मयुणह माग प्राजक ससरातरन्यथव ॥५८॥ 
यतस्तु शान्तस्य सम्द्धिभावस्तक्कम्मं तद्‌ ब्रह्मणि सत्यसुदरत्‌ । 
शान्तं स्थितं व्रह्म तु धम्मि तस्मिन्‌ धर्मोऽस्ति करम्मेव समृद्धिदेतुः ॥५९॥ 
यद्‌ व्रह्म यत्कम्म तदस्ति तच्वद्रयं ततो ब्रह्मणि सप्रशान्ते | 
उत्थाय नर्यान्त हि कम्मखण्ड।; खण्डानुसारेण समूद्धमावाः ॥६०॥ 








& व्रह्यविनयः 


समृद्धभावस्य तु कम्मेदेतुः कस्मस्वभावाद्‌ भवति क्षिणोति । 

खण्डः कनीयान्महतीह्‌ खण्ड तस्मिन्कनियांश्च ततः कनीयान्‌ ॥६१॥ 
शान्तं तमानन्दमथाभयं विदुः शांतिश्च सानन्द इति प्रकथ्यते । 

शान्तं विना नास्ति समृद्धमि्यतः समरद्धमानन्दमपि प्रचक्षते ॥६२॥ 
शान्ते स्थितं कम्मं निलीनमस्मिन्‌ लक्षुटधकम्मौपि ततः पराक्‌ स्यात्‌ | 
यत्रास्ति यत्रेति यथा यथा वा ॒श्षुभ्णाति सवत्र रसः समानः ॥६३॥ 

२, आत्मशब्द विचारः 
१-"आत्मनिरुकतिः' 

उत्तिष्ठते काय्यंमिदं यतो वा कार्यान्‌ विदोपान्‌ य इमान्‌ बिभति | 

समं विशेपेष्वखिरेपु यद्स्यात्‌ तत्तद्विेषस्य यतः स आत्मा ॥६४॥ 

उवंथं च यद्‌ ब्रह्म यदस्ति साम यत्‌ स उक्तं आत्मा स निरूपकस्त्वयम्‌ । 
उत्तिष्ठते यद्‌ म्रियते विशिष्यते तस्येष आत्मा भवतीति दर्दितम्‌ ॥६५५॥। 
उवं च यद्‌ ब्रह्मच साम वा यत्‌ तत्रासन्ब्दखयमेतदेकम्‌ | 

आत्मेव हि ब्रह्म च साम चोक्थं त्रयं चिदं यस्य स तस्य चात्मा ॥६६॥ 
पट्विराक्त्राह्मण आहुराय्या उक्थं तु वाग्‌ व्रह्म मनस्तदेतत्‌ । 

प्राणव्यपे्षं स्वस्य वासनोऽपि स्यातामवच्छिद्य परस्य वेते ॥६७॥ 
अङ्कानि यस्याङ्िनि एष अत्मा द्विधा स धर्म्मापहिता विराप्यः | 

धर्मी विशिष्टस्तु वि्ेपितस्तेरास्माऽनिस्क्तोऽस्ति स चास्ति सवः ॥६८॥ 
आत्मा प्रजा वा पशवः सह्‌ स्थुः प्रजाऽन्तरङ्गं वदहदिरङ्गमन्यत्‌ । 
अद्धद्रयेनोपहितो य आत्मा स एव ताय्यां च विदि इष्ट: ॥६९॥ 
आत्माऽविनाभूत इदहान्तरङ्गस्तदन्यतायामयमस्य आत्मा | 

वाद्यास्त॒ धम्म; परिवृत्तिशीटा आमा विना तैरपि सोऽस्ति रिप्यन्‌ ॥७०॥ 
अद्धानि वृक्षास्तु वनस्य धम्मिणो वनं तद्‌त्माञ्वयवीति मिन्नधीः | 
आरम्भणास्ते तरवोऽपि तद्रनस्यात्मेति धीरस्ति विवक्षया प्रथक्‌ ।७१॥ 
योनिर्विेषोऽस्ति यतो विशेषा भवन्ति वाकपराणमनांसि पूवम्‌ । 

एषां स आत्मायमखण्ड आत्मा न ज़ायतेऽद्धा न निरुच्यतेऽद्धा ॥७२॥ 
अदेक्रारानुगतागति््या तामाहुरुच्छित्तिमयं विनाशः । 

अभाव एषोऽथ विपय्येयोऽप्यानुच्छित्तिधम्मोऽस्स्यविनादय आत्मा ॥७२॥ 
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ब्रह्मविनयः ७ 


२-प्रजापतेरात्मतत्वम्‌ 
आत्मानमेके प्रवदन्ति यन्नं वेदं परे किन्त्विह यज्ञसिद्धिः | 
वेदास्वेदोऽपि न चान्तरेण प्रजापतेरस्ति ततः स आत्मा ॥७४॥ 
प्रजापतिः सोऽस्ति यतः प्रनोदयस्तिष्ठन्ति ता यत्र ख्यं च यन्तिताः। 
तद्रह्म तत्साम तदुक्थमस्त्यतस्तासां स आतमति वन्ति वेदिकाः ॥७५॥ 
जीवस्येरोऽयेश्चराणां महेशसिष्वेष्वात्मा व्वक्षरोऽस्ति क्षराणाम्‌ | 
तस्याप्यात्माऽस्स्यत्यरयः पृरूषाणामेषामात्मा तन्मनोऽथ।विरोषम्‌ ॥५७६॥ 


€, जगदात्मनस्तरेभाव्यविचारः 
१-प्रजापतेस्त्रेभाव्यम्‌ 


प्रजापतिश्च प्रतिपद्यते त्रिधा स निर्विंदोषः पुरुषदच विग्रहः । 
आत्पास्त्ययं विग्रदिणां तु पूरषोऽय पूरुषाणामविरोष इप्यते ॥५७७॥ 


[९ ^ ^~ ४५ १ ^~ १ 
वैराज-रारीरिक-सोपसजन-प्रमेदतः स प्रतिपद्यते तिधा | 


योनिर्विलोषः स हि सोपसजनो देही स वैराज इति करमाद्धवेत्‌ ॥७८॥ 


वैराज आत्माऽखिरु एष दृटयते प्रजापतिः स निविधो विभाव्यते | 


जीवा इमेऽमी पुनरीश्वरा अथो परेश्वरो नास्ति परेश्वरात्पर्‌ः ॥७९॥ 
सन्तीश्चरास्ते परमेश्वरेऽस्मिन्‌ सन्तीश्वरेऽनन्तविधाश्च जीवाः | 
क्षयन्ति जीवाश्च तचेश्वराश्च क्षयं न मन्ये परमेश्वरस्य ॥८०॥ 
परेश्वरो वेश्चरो एष जीवोऽप्येकेक एषोऽस्ति समानभावात्‌ | 
॥ + (~~ (~^ (~^ ष नट (~ (2 
शारीरकः संप्रचितरचतुभिर्विराणमनः परुष -निविरेषे ८१ 
जगदात्मनः प्रजापतेस्ते भाव्यम्‌ । । 
१- निर्विशेषस्य जगन्मृटत्वम्‌ । 
बेराजः, शारीरकः, उपसग :--इति प्रजापतिस्ेधा । 
जीवः, दश्वरः, परमेश्वर इति वैराजस्त्रिविधः 
विराट्‌, पुरुषः, मनः, निर्विशेष इति शारीरकश्चतर्विधः। 
प्रतिशरीरमुपसगद्सयोगः । 
२-चराजशारारकापसरगमभदात्‌ प्रजापतेस्नेधा प्रतिपत्तिः । 
२-जीवेश्वरपरमेश्वरभेदात्‌ बेराजप्रजापतेस्टोविध्यम्‌ । 
-विराट्पुरुषमनोनिविशेषभेदात्‌ शारीरकप्रजापतिश्चतर्विधः । 
“+-प्रतिङारीरसुपसगद्रययोगः । 








८ व्र्यविनयः 
स्थूलं च सृष्चमं खड कारणं चेलेतच्छरीरत्रितयं विराय्‌ स्मातू । 
रेशवरोऽन्यश्च तगरेश्वरोऽन्यो जीवोऽन्य इत्थं स विराट्‌ प्रथक्‌ स्यात्‌ ।८२॥। 
प्रजापतिदहभृदेष दश्यते देहाखयः कारणसृक्ष्मपीवराः । 
पाप्मान एते यत आत्मनः प्रथक क्ट्बा अवियाप्रचचराश्च सन्स्यमी ॥।८३॥ 
देटत्रयान्तविभवन्‌ निरञ्जनो देहा तिरिक्तः पुरुषः प्रजापतिः । 
भवन्ति मायाक्ृतविग्रहाखयस्ते परुषा अत्र परोऽक्षरः क्षरः | ८४।। 
मायाबरे नास्त्यमिते मितिस्ततो मिताखयस्ते पुरुषा हि मायिनः | 
यस्मिस्तु मायासि प्रथक्‌ स मावितः परापरो भावयमितः प्रजापतिः | <५५।। 
स स्वेधस्मोऽखिररूपनामवान्‌ स सवेकम्मीस्ति परात्परो ` वली । 
वेतु सर्वैः प्रथगेष मावितः स्यान्निरविरोषो ° रस एव केवलः ।८६॥ 
अविद्ययाऽसो रहितः स मायया न्यो वछान्यप्यचितानि तत्र | 
निरक्षणः सास्ति परा गतिः परा क्रा च वाचो मनसोऽप्यगोचरः | 
इत्थं चतुःकक्षविधिः प्रजापतिर्वेराज एकः पुरुधा विवरंहति | ८८|| 
आतमा पुमान्‌ देहभृतां परात्परः पंसाममुप्याप्य विद्ोषटप्यते | 
परात्परो नास्ति विना विरोषं ताभ्यां विनान क्र च परुषाः स्युः ॥<९॥ 
पुथ्यैः शरीराणि न पूरुपे्तै्विना न ताभ्यां स्थितिमाभन्ते । 


२-निविशेषस्य जगन्मूटत्वम्‌ 


तत्राविशषं प्रथमं वदामः प्रजापतिः स प्रथमो न आत्मा | 

आत्मा प्रजा वा पावा य उध्व वक्ष्यन्त एषां प्रभवोऽविदषः ।९०॥ 
यदस्ति किञ्चिद्‌ विविधस्वह्पं ध्रवं विदपास्त इमे निरुक्ताः | 

ते निर्विरोषादमवन्‌ विदोषः स निर्विषः परमो न आत्मा ॥९१॥। 
विकरुवेते सवं इमे ततस्ते जन्याः स्युरेषां धरुवमस्ति मूलम्‌ | 
अन्योन्यतस्ते परिवतंमाना नान्योन्यमूा इतरत्तु मूलम्‌ ।।९२॥। 

यो नि्िशेषः प्रभवन्ति तस्मास्सर्वे रसा एकरसः स रखश्त्‌ । 
तिर्धम्म॑कोऽपि स्वयमेव धम्मीनुद्धाव्यते गच्छति धम्मिमावः |॥९३॥ 





ब्रह्मविनयः ९ 
५, जगदात्मनः जेकाल्यविचारः 


१-प्राकक्षणात्माक्षणयोरनिवंचनीयत्वम्‌ 


त्रिधा द्यवस्थाऽस्य रसस्य कप्ता प्राक्राछिकि सुष्टयवसानकाला । 

ष्टक्षणा च, द्वितीये बरं तन्नोदबुद्धमस्तीव्यविरोषतेद्धा ॥९४।। 
किं नाम क्रि धम्मं किमस्य रूपं विशिप्य तन्न प्रतिपत्तमीश | 
सजेयताऽनिवे चनीयतास्मिन्‌ न तत्र वाचो मनसोऽवकाश्चः ॥९५॥ 
अनामयं तत्‌ तदरूपमुच्यतेऽनास्म्यं ह्यदृश्यं ह्यनिरुक्तसुच्यते | 
तदव्ययं चानिख्यं तथामयं विध्नो न विघ्नो यदतोऽन्यदस्ति तत्‌ ॥९६॥ 
यदत्र पश्यामि यदस्ति किञ्चिन्न तन तसवेविलक्षणं तत्‌ । 
याक तदस्तीह न तद्‌ यथावद्‌ विशिष्य विघ्नो न च तन्न चास्ति ॥९७। 
स्वरक्षणादेव तु लक्ष्यतेऽथस्तस्रक्षणं त्वस्ति हि सृ्टिरूपम्‌ | 
समग्रसष्ेस्तु यदस्ति बीजं सम्भाव्यते तत्र न रक्षणं तत्‌ ॥९८॥ 
विशेषव्येव मनः समथ स लक्षणे धम्मिणि चब्दराक्तिः | 
अरक्षणे ब्रह्मणि निविशेषे न सस्ति वाचो मनसोऽवक्राशः ॥९९॥ 
बाहः पुरा वाष्कलिनाऽनुप्रष्टः प्रोवाच तद्नह्म स मोनमावात्‌ | 
निव्योपशान्तं न विधिष्य वक्तुं शक्यं तदिव्येव तथा स ञ्चे ॥१००॥ 


२-सृष्टिक्षणस्य त्रैविध्यम्‌ 
सष्टिक्षणे खत्र बलप्रवोधाद्‌ भूयो विरापरेु भवत्सु तेषु । 
त्रेधाऽविरोषोऽस्ति विशोषकास्सन्यऽस््रष्टो विशेषानुगतो विरोषाः ॥१०१॥ 
अस्प्ष्टकास्स्यमाहुः शान्तत्वाल्परममानन्दम्‌ । 
सवेविशेषानुगतं चितमाहु : सृष्टिकृेतस चितेः ॥ 
सदिद विदोषषूपं विश्वं सष्टक्षणे तथा चेदम्‌ | 
ब्रह्म त्रिधा प्रतीतं कथयामः सचिदानन्दरम्‌ | १०२॥ 


२-अस्पष्ट कात्स््यम 


योऽस्प्रष्ट एषोऽस्त्यखिरेविरोषेविरक्षणः प्ूवेवदस्ति सोऽपि | 
अज्ञंयताऽनवचनायता वा तस्मादातज्ञायत एव तस्मिन्‌ ॥ १५३ 
२ 








। # 


१० व्रह्मविनयः 


समृद्धमेतत्सकररं यदीक््यतेऽन्योन्यस्वरूपे परिवतेतेऽखिलम्‌ । 

तेनात्र पय्यायविधा इमा मताः सामान्यशान्तं यदमीषु तद्धि तत्‌ ॥१०४॥ 
अमीषु सर्वेषु निजाङ्गभेदाः स जातिभेदा असजातिमेदाः । 

सन्त्येव ते यत्र न सन्ति तेषां सामान्यरूपं यदिहास्ति तत्तत्‌ ॥१०५॥ 
अबोध्यमस्तीति हि तस्य वोधोऽनिरूच्यमस्तीति च तनिरुक्तिः । 

सवे विरोधा अविरोधमस्मिन्‌ गतास्तथा हि व्र॒वते कवीन्द्राः ॥१०६॥ 
यस्यामतं तस्य मतं तु मन्ये मतं तु यस्यास्ति न वेद्‌ तत्सः | 
अज्ञातमेतत्टु जानतां स्यादजानतां ज्ञातमिति व्रवीमि ॥१०५॥ 


४-सर्वानुगतः 
अथास्ति सर्वेषु तु यो विरषष्वनुश्रुतः कोप्यविरोषरूपः । 
व्यावतेते न कचिदेष तस्मादरक्षणं वदमि न वेद्धि वा तम्‌ ॥१०८॥ 
द्विधा विदं सक्षणमस्ति दृष्टं स्वरूपमन्यच तटस्थमतन्यत्‌ । 
तत्राविोषस्य न वक्तुमहं स्वरूपतेतञ्जगतोऽतिरिक्तम्‌ ।।१०९॥ 
यट्लक्षणं तस्य तटस्थमन्यञ्जगत्तदेतेन तु रक्ष्यते तत्‌ | 
जन्मास्य नूनं जनकेन भाव्यं ततोऽविदोपं प्रमवं प्रतीमः | ११० 


५-विशोषाकृतिकः 
सवोणि नामान्यपि सवैकर्माण्यरोषरूपाणि च तस्य सन्ति | 
सरवेश्च ख्पैरयमेव तैस्तैः स्वणि कम्मौणि करोव्यमूनि ।१११॥ 
नामानि नामास्य च कम्मं कम्मौण्यदोषरूपाणि च तस्य रूपम्‌ | 
यतस्तु सव्यात्‌ तदभृत्‌ त्रिसव्यं सत्यस्य स्यं तदिति व्रवीमि ।११२।। 
६, जगदात्मन टकत्वविचारः 
१-जगत एकत्वम्‌ 
अस्तयेकमेवाखिट्विश्ववीजं पश्यामि विस्तारमसुप्य विष्वक्‌ । 
अन्योन्यपय्यीयविप्ययेण सर्वेकतासंप्रतिपत्तिसिद्धेः ।।११३॥ 
यथेकरमूल!फ्पुप्पपणेपरकराण्डन्ञाखाविध्पादिसिद्धिः । 
तथैव पश्यामि तदेकमावादनेकमावोदयनेन विदवम्‌ | ११४॥ 


१ ~~~ ---=---- = --------~ ~ 
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दारीरभाव। हि यथेकरेतोबिन्दोरभूवन्‌ बहुधा विभिन्नाः । ` 
कुतो विभेदः कथपेकविन्दोविंभिन्नमावा इति कोऽनु विद्यात्‌ ॥११५॥ 
यद्रेतसरचक्षुरमूत्तत्तोऽभूच्छोत्रं च वाक्‌ चेति विशेष एषाम्‌ । 
कस्मात्‌ कुतश्चक्षुरिवान्यभावा न कम्मं वुय्टुस्तदचिन्त्यमेतत्‌ ॥११६॥। 
यावद्‌ यथावत्पुनरस्य रूपं याः शक्तयश्चक्षपि तारच सम्यक्‌ | 
वेतुं कथंडिचत्ममवाय यलनात्परं तु रूपं तदचिन्व्यमेव ॥ ११७॥ 
२-मतभेदः 
हैतरेयो भवतीह रेतःप्रस्यङ्गतः सम्भृतते नसस्तम्‌ । 
तदूभ्रणकीटाङ्गविकाशतोऽयं मनुष्यदेहे भवतीति मन्ये ॥११८॥ 
सष्टेय्यंदादौ प्रथमं ररीरं न तदितुजातमतोऽमविष्यत्‌ | 
अमिश्रितद्रव्यजमेतदेकं किन्तस्ति सष्टेनं कदाचिदादिः ॥११९॥ 
वृक्षस्य बीजं ध्रवमन्यवृक्षाञ्जातं न निर्बीज उदेति वृक्षः| 
तदुवृक्षवद्‌ बीजमपि द्रमाणां प्रस्यङ्गघारोद्धतरूपमेव ॥१२०॥ 
रेतो यथा ऽसकपल्लास्थिमञजोपादानभूताणुसमूृर्पम्‌ । 
मूर यथा वा फर्पुप्पपणप्रकराण्डशाखायनुमूतकरूटम्‌ ॥१२१॥ 
तेषां विकाशेन यथेवदेहा इमे च वृक्षा बहुलज्गपूणौः । 
भवन्ति तद्वद हुसृक्ष्मनानाकलानिधेत्रद्यण एष सगः ॥१२२॥ 
२-मतप्रव्याक्षेपः 
एवं नवीना; प्रतियन्ति केचिक्िन्तु प्रतीमो न्‌ तथा कदाचित्‌ । 
अयोनिजानां वपुषि प्रभिन्ना भावा भवन्तीह समानमावात्‌ ॥१२३॥ 
काष्ठे फटेऽन्ने च विभिन्नरूपाः कायाः कृमीणां प्रमवन्ति तस्मात्‌ । 
योनिः प्रथक्‌ तेषु न शङ्कनीया मेदास्तदारम्भकमेदतः स्युः ॥१२४॥ 
क्षस्य बीजे च न सन्ति वृक्षा खिलाद्गसृक्ष्मावयवा यथावत्‌ | 
सवरृत्तपत्रह्मयमात्रमत्र प्रतीयतेऽन्तच्रेगरं निगूढम्‌ ॥१२५॥ 
यदेक जातेबंहु जातिसिद्धिः प्रद्दयते तर्हि कुतो न तस्मात्‌ । 
सयुरेकतो ब्रह्मण एव सर्वे भिन्नाः पदाथ वहुशक्तिमाजः ॥१२६॥ 
अरुं तु दष्टान्तप्रम्पराभिनं ब्रह्मणा तुल्यमिहास्ति किञ्चित्‌ | 
खुष्टेरपूवा रचनास्ति तस्यां कः सम्भवासम्भवयो; प्रसङ्गः ॥१२७॥ 
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मूलेन खष्टा नियमा न मूड द्वितादिमेदा इह खष्टिरूपम्‌ । 

स जातिभेदः परजातिभेदः स्वाङ्गप्रमेढरच न मृट्तः स्यात्‌ ॥१२८॥ 
अन्यान्ययोगादिव तत्र यद्रनानाविशोषाः प्रमवन्ति मृत्‌ । 
इहान्ययोगाननपे्षय तद्रत्स्चं विरोषाः स्थुरयं विशेपः ॥ १२९ 
तत्रेवमत्रैवमयं विशेषः कस्मादिवास्तीति न तकैनीयम्‌ । 
विद्या्यथारूपमचिन्त्यभावान्न चैव तकरण तु योजयेत्तान्‌ ॥१३०॥ 
उत्रैकमावाट्रहुभावसिद्धिः कुतौ बभूवेति न सम्परतीमः । 

यथकभावत्तु भवन्ति नानाभावास्तदेवात्र विभावयामः ॥१३१॥ 


व्ये  । चदे, (ति [क 
७, द्वेताद्रेतविचारः ( मूरत्रिसस्यम्‌ ) 


रको बं चाभ्वमिति त्रिसवयं त्रिसस्यमेवेदमरेषमस्ति । 
प्राणो बरं तदुध्यमृतं च मृत्यू रसोऽम्रतं द्यभ्वमिदं तु मृद्युः ॥१३२॥ 


१-सत्यस्य बलावच्छिन्नत्वम्‌ ( अमृतसत्यावच्छिन्त्वम्‌ ) 


| 0 1. ' [ 


रसः स तावद्‌ द्विविधोऽस्ति जुद्धो निधम्मकः कश्चिदक्षणः स्यात्‌ । 
विश्वस्तु सवाभ्वबलाय चष्ट: सोऽोष रक्ष्मा स च सर्वधर्मा ॥ > ३३॥ 
अ्यावृत्तो निविशषोऽस्ति यद्वत्‌ तद्रत्सोऽन्यः सवेधरम्मोपपन्नः | 
रुद्धोऽखण्डो यद्र देकोऽस्ति तद्द्‌ विरवोप्येको भाव्यते सवंखण्डः ॥१२४॥ 
आत्मा रसस्तस्य च काय्यमन्यद्‌ द्विधा विष्यं च विशेषणं च | 

घटो घटल च विरिष्टमेकं काय्यं तदित्थं प्रतिवस्तु विद्यात्‌ ॥१३५॥ 
प्राणो विेप्यं त्वमृतं तदस्मिन्‌ विल्ेषणं सत्यपदं तदभ्वम्‌ । 

सत्यं त्रिधा नाम च कम्मं रूपं ततोऽमृतं छन्नमिदं तु कार्य्यम्‌ ॥१३६॥ 
प्राणोऽमृतं प्राण इदं तु सवं स एक एव त्वपरापरेण । 


नास्ता च द्पेण च कम्मणा वा भिन्नेन भिन्नः क्रियते जगत्तत्‌ | १३२५७॥ 


प्राणो घटः प्राण इयं स्रवन्ती प्राणः पटः प्राण उतायमद्रिः। 

प्राणः पशुः प्यथवा मनुष्यः सव्येन भिन्नेन भवन्ति भिन्नाः ॥१३८॥ 
यतश्चोदेति सूर्ख्याऽस्तं यत्र च गच्छति| 
तं देवाश्चक्रिरे धम्मं स एवाच स उ र्वः | (वृ.उप.१-५-२) 
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प्राणः पुरासीत्‌ स हि सूय्यूपो भूत्वाऽयमिन्धेऽथ परं स कारे | 
प्राणत्वमायास्यति सूय्येषूपं व्यक्तवाऽथ सूर्योऽपि ततो न भिन्नः॥ १३९॥ 


बलावच्छिन्नो रसः राक्टतरिसत्यम 


यच्चामृतं प्राणपदेन क्रप्तं प्राधान्यतः स व्यपदेश इष्टः। 

प्राणः कदाचिन्मनसा च वाचा न हीयते तद्भयसरतं त्रिक स्यात्‌ ॥१४०॥ 

प्राणो घटो यत्तु घरत्वमस्मिस्तत्कम्मं तन्नाम तदस्य रूपम्‌ । 

सव्यं घटत्वं महदम्वमेतद्‌ यक्षं मवल्यव्ययपय्यंवस्थम्‌ ॥ १४१॥ 

२--अभ्वम्‌ 

प्राणो बरं तत्र मनो रसो वागभ्वं भवेदन्ययरक्षणं तत्‌ । 

रसं तमाम्‌ प्रवदन्ति तुच्छं वरं ठथाऽभ्वं च वदन्ति मायाम्‌ ॥१४२॥ 

एषां त्रयाणामिह चोत्तरोत्तरि कऋमोऽस्ति पूवं रसतो बरं भवेत्‌ । 

बरान्यनन्तानि परस्परेण यं संसगेमायान्ति तदभ्वसुच्यते १४२॥ 
सद्बरु किन्तु सतो रसस्य प्रयोगतः सस्मतिपद्यते तत्‌ । 

सतो बलस्य प्रतिपत्तमह्‌ नास्ति स्वरूपं यदसष्टमाद्यम्‌ ॥१४४॥ 

बले सतीदं बरमेति सच्चेदणिम्नि कुत्रापि यदेक्यमेति । 

द्रयोबेहूनामपि वेकभावात्संसष्टमभ्वं तदुदेति रूपम्‌ ॥१४५॥ 

संसगेभेदा अपि सन्त्यनेके मेदो बहुत्वं च कुतोऽप्यपेति । 

यदैक्यमायान्ति बछानि तत्र द्वयोरनिंपातेन भवेत्तद भ्वम्‌ ॥ १४६॥ 


अभ्वावच्छिन्नो रसः, अभ्वत्रिसत्यम्‌ 


तात्कालिक भूरि वटामिमंहजं रोकत्रयातीतमदोऽभ्वमत्र यत्‌ | 

न दृश्यते यदूभशमत्र दृश्यते न दश्यतेद्यापि तदस्त्यरोकिकम्‌ ॥ १४७॥ 
स तित्तिरिः प्राह स याज्ञवल्क्यो यन्नाम यत्कमं च यच्च रूपम्‌ । 

त्रयं तदभ्वं तदिदं त्रिोक्या बाह्यादुपेत्यत्र परासमसष्टम्‌ ॥१४८॥ 

यः प्रत्ययो हीन्द्रियजः स येनाकारेण चाकारित उद्गतः स्यात्‌ | 

रूपं तदाहुनं विना तु रूपं ज्ञान क्वचिक्किञ्चिददेति लोके ॥१४९॥ 
श्रोत्रेण तु प्रत्यय उदुगतः सन्‌ रूपं द्विधा धारयते सहैव । 

दशाब्ड्‌ हि रूप क्रमबद्धवणोस्तदथरूप स्म्रातसानिक्रृ्टम्‌ ॥ १५०॥ 
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रूपाविरेषेऽपि तयोः प्र मेदं प्रवक्तुकामा इव चा्थरूपात्‌ । 
रूपं पथकाक्रस्य वदन्ति शाब्दं नामेति शब्देन विरोषविन्ञाः | १५१॥ 
यन्नाम यद्र पसुदेति भेदात्‌ तत्र ध्रवं कम्म प्रथकतयास्ि । 
कम्मप्रमेदादिव छृपमेदो ह्पप्रमेदादिव नाममेदः ॥१५२॥ 
रसस्य सत्तारूपेण सवत्रानुस्यूतत्वम्‌ 
अभ्वे वटं तत्र रसो हि सत्ता त्रयी च सत्ता रसतोऽप्रथकत्वात्‌ । 
सत्ता बछेऽभ्बे च रसात्मनेयं सत्यामृतेऽस्तित्वमतो विदोषे ॥ १५३॥ 
३ वेरोषिकमतालोचना 
अथोभयत्रानुगता तु सचा धटल्मप्यस्ति घटो यथास्ति | 
सत्ता #घटत्वं त्वथ कम्मकूपे विवाद एवात्र मतद्भयेऽस्ति ॥ १५४॥ 
वैशेषिकाणां तु घटलमेतत्ामान्यमेवेति न तत्र सत्ता । 
मयोच्यते त्वग्ययपय्यंयो वाग्‌ घटत्वमभ्वत्रयकोशसत्यम्‌ ॥ १५५॥ 
रम्यं घटः सोऽस्ति विषेष्यषटपो मद्व जन्य: समवेतरूपः | 
वेशषिक्राणामथवा घटोऽयं प्राणोऽ्ययाटमा बलर्कोरसत्यम्‌ ॥ १५६॥ 
घटे घटत्वे च समं विभुलात्सत्ताऽग्ययेऽस्मिन्ननुवर्ततेऽद्धा । 
हरये द्रयेऽस्मिन्‌ सह यास्ति बुद्धिःसेवोपरन्धिनं दशः प्रथक्‌ सा ॥ १५.७॥ 
पराणो घटो वाग्‌ घटता तोया स युक्त्वर्टिनं मनसोऽन्वयः सः । 
आकारमरत्यायतनं मनो यत्तदुदरष्टव्यमत्रैव धटो घटत्वम्‌ ॥ १५८॥ 
प्राणो मनो वागिति हि त्रिसव्ये गुक्त' तदेवेदमरोषमस्ति । 
रसो मनस्तत्र बल्प्रसूतिः प्राणोऽथ वागम्बमियं हि माया ॥ १५९॥ 
असदूत्ररं तद्रदसत्‌ तदभ्वं सत्ताऽनयोया स रसोऽत्र ष्टः । 
रसो हि सत्ता स च निर्विरेषो घटित विरेषमावः ॥ १६०॥ 
घटत्वमभ्वत्रयमत्र चान्यो यावान्‌ रसः प्राण रसा द्विभूतः । 
सा तस्य सत्ता तदमेददय्या सामान्यभावं च घटल्माहुः ॥१६१॥ 
प्राणो घटो यौञत्र विशप्यमात्रः क्रूरो बलानां स बलानि तन्न | 
गुणाच कमाण च तत्र यावान्‌ रसः प्रथक्‌ सा पुनरत्र सत्ता ॥१६५॥ 


& घटस्य मावः कम्म वा घटत्वम्‌ । मावः सत्ता इति यावद्‌ 
घटव्यक्त्यनुगत्तं सामान्यम्‌ । 


ता क क क 1 
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या दश्यता तत्र वरे तथ्राऽभ्वे सेवोपरुत्िः खड संव सत्ता । 

रसः स भिन्नो हि बछत्तथाऽभ्बरात्‌ तेनायमानन्ड्‌ इह प्रशन्तः ॥१६२॥ 
आनन्द भावोऽभ्ववछप्प्रथक्‌सं विज्ञानमावोऽभ्बबरे विभुत्वम्‌ । 

स-तां रसस्याभ्वबलात्पथकत्वं मेदोऽयमेकरस्य भवद्युपाधेः ॥१६४॥ 


८-काय्यंमात्रानुस्यूतो रसः कृष्णत्रिसस्यम्‌ 


१-निविशेषोऽयमानन्दः 


समे विषेष्वविरोष ईक्ष्यते, यथा मदंशोऽखिलपार्थिवेप्वयम्‌ | 

हैमीषु मृषासु विोषितास्विदं हेमाविरोषं तद पीह दृरयते ॥ १६५॥ 
तथा जगस्स्वप्यखिष्पु किन तत्समं विरेषेप्वविशेषमीक्ष्यते | 

सर्वत्र साधारणमेकवस्तु यद्‌ दृटयेत कल्प्येत तदस्य रम्भणम्‌ ॥१६६॥ 
अत्रोय्यते दरयत एव सवेतोऽविरेष आनन्दरसः स रम्भणः । 
सर्वोऽयमानन्द इहानुभाग्यते द्यानन्दमा्रामनुजीवनं स्थितिः ॥१६९७॥ 
कं एष जीवेककिमु वा स्थितं स्यादाकाश्चमानन्दमयं न चेत्स्यात्‌ । 
वायुस्थितो वायुबरं न बुद्रवयेवं तमानन्दमया न वेत्ति ॥१६८॥ 
प्पूणता विरुवगतोच्यतेऽसावानन्द आकाशमिदं न गुन्यम्‌ । 

प्क्तं परेणाखिरमस्ति पूणे भयं तु यत्रोदरमन्तरं स्यात्‌ ॥१६९॥ 

भमेव चानन्द इति प्रतीमो नाल्पे सुखं कापि यदमल्पमात्रः | 
ममानमभ्येति दि तहिं वृद्धिं गच्छन्‌ सुखं सोऽनुभवत्यवाप्तम्‌ ॥ १७०॥ 
अवाप्य मृमानमयं स पश्चास्सुखं पुननानुभवेत्तथापि | 

पूवानुमूतेन सुखेन बद्धोऽस्यात्मा प्रशान्तोऽस्ति सुखी चिराय ॥१७१॥ 
तस्माद्‌ द्विधानन्द इति प्रतीमो भमा प्रशान्तश्च तथा समृद्धः | 
परात्परस्ते पुरुषाः समृद्धं रूपं प्रशान्तं त्वविशेषमेतत्‌ ॥१७२॥ 

अणौ यदल्पं सुखमस्ति तद्रे भमानमाप्ते करमशः समृद्धम्‌ । 

मूत्वा परां गच्छति यत्र काष्टां नातः समृद्धिः स हि शान्तममा ॥१७२॥ 
स शान्तममेव हि निर्विशेषः शान्तः स आनन्द इति ब्रवीमि | 
आनन्दतः सवेमिदं प्रजज्ञे मात्रास्य सा जीवति यद्धि जातम्‌ ॥ १५५॥ 
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शान्तः स आनन्द इदं पुरासोद्भमा स चम्वेरणिमानमाप्य | 

स्वं रूपमाप्तुं क्रमते समृद्ृध्ये पुनः स केवल्यमवाप्य चान्तः | १९७९॥ 
समृद्धिमभ्येति यदा तदानीमग्ने स गच्छन्न जहाव्यवाप्तम्‌ । 

प्राप्तं स्वरूपं त्जटहत्परस्मं यदग्रमापाति समृद्धिरेषा ॥ ५७६॥ 
याव्यन्यदेशं त्जहत्स्वदशं विजायते किन्तु न हीषरते स्वयम्‌ | 
अक्षीणपुल्ादकमेति सुस्थं मन्ये तदानन्दरसमृद्धिरूपम्‌ ॥ १७.०॥| 


२-निविशेषचेतन्यम्‌ 


य एष आनन्दरसोऽस्य मूम्नस्त्रेधा चितिः पष्टिविधौ स्वतोऽस्ति | 
अनन्तरात्ान्तरिता च तद्रक्रमान्तरा ताभिरिमे विशेषाः ॥१७८॥ 
अनन्तरामिधितिमि्तवपू्वा खष्टिय्यंथा शब्द उदेति घातात्‌ | 
अम्तिश्च वायुद्रयधघाततः स्यादापश्च वायुद्रयघाततः स्युः ॥ १७९॥ 
आपश्च वायुश्च यदैकदेशे घनं चिताःस्युमर दियं ततः स्यात्‌ । 
संयोगवेचिञ्यवशात्तदित्थं स्युः सषटयोऽनन्तरचिस्युपायात्‌ ॥१८०॥ 
अत्थान्तर।भिरिवतिभिरिचतोऽैः प्रवद्रेते पिण्ड उदेति तर्हि | 
लोष्टं रिखावस्त्रमनस्तदित्थं फिण्डाःस्युरल्पान्तरचि्युपायात्‌ ॥१८१॥ 
क्रमान्तराभिधितिभिस्तु पिण्डादूबदिश्चवुदि्षु करास्तताः स्युः | 
समन्ततोऽनेरच रवेदच भासदिचता विकीणी अपि तद्धतः स्थुः ॥१८२॥ 
सजातिङ्क्ताश्च विजातिक्तपाः संमिश्रकत,प्तारिचतयस्त्िधा स्युः । 
इत्थं रसः कोऽपि चितिप्रभावात्सृ्टं समृद्धं भवतीति रूपम्‌ ॥ १८२ 
साधारणी सा चितिरत्र दृरयते न सस्ति तदू यच्चितिभिविना कृतम्‌ | 
सा चेतना तेन परो रसानुगोऽविशेष एवेति परं प्रचक्ष्महे ॥ १८४ 
सृष्टिश्च पिण्डाः किरणाः समृद्धिमूमानमभ्येति कशः समृद्धा | 
ततदच नूनं चितयोऽपि सवाः समृद्ध आनन्द इति प्रणीयात्‌ ॥१८५॥ 
आ्माऽयमानन्दमयोऽस्ति योऽधिक्गप्रष्टोऽस्ति तस्मा अपरे प्रिया इमे | 
चित्या करतः पिण्ड इवेष देदगः करिचत्ततो ज्ञानमयाः करास्तताः ॥ १८६॥ 
आनन्द एव स्थितश्ञान्तरूपः स चीयते यत्परितः स एति | 


स्वरिमन्‌ स्थितस्यास्ति गतिविदूरे सा चेतना तच्चयनं हि तस्य ॥१८७॥ ` 
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आत्मायमानन्द इहास्ति देहे दूरस्थितं वस्तु विगाहते सः । 

तत्रेष पश्येदपि वा न पदयेन्मनो बहिः प्रेति न हीयतेऽन्तः ॥१८८॥ 
विजायते रूपमिदं यदरमाहूहिगतादामन एव नाना | 

विज्ायतेऽथः स इतीत्थमाह ह्यं हि विज्ञानमिदं द्वितीयम्‌ ॥१८९॥ 


३-निविशडेष-सत्ता (८) 

विज्ञानमेतद्धवति त्रिखण्डं य्‌ द्रष्टुमासास्य विभाति दृश्यम्‌ । 
दर्ठाञयमानन्द इयं तु दृष्टिः स्याच्चेतना दर्यकरुटं तु सत्ता ॥१९०॥ 
द्विधा विभक्तं हि तदत्र दर्यं दिग्देशकालातिगतं च किञ्चित्‌ | 
दिग्देराकालाश्रयमन्यदन्यत्‌ तत्राविकारं सविक्रारमन्यत्‌ ॥१९१॥ 
यन्निर्विकारं विमु तद्धि सत्तासामान्यमानन्दमयं चिदेव | 
नाम्ना च रूपेण च कम्मेणाचाक्रान्तं विकारि त्वत एव जज ॥ १९२॥ 
सत्ता त॒ सामान्यमिहा विोपोऽनुस्यूत एषोऽस्त्यविरोेषतः प्राक | 
दिग्देराकार्रमितः स भूमा महान्महत्सु वणुपु लणीयान्‌ ॥१९३॥ 
रूपं च कम्मापि च नाम चतत्सत्यं विश्चषो विरिनषटि यत्तम्‌ | 
ततः परिहिन्नमषीदमन्यत्सामान्यमस्त्यन्यविशोषकेषु १२५॥ 
मु हस्तथात्वादणुमिविरोषरणोरणीयान्‌ क्रियते स मूमा | 
इत्थं स भूमाप्याणमानमायात्परण सव्येन तदस्ति विश्वम्‌ ॥ १९५॥ 
वेदोपिकाः केऽपि घटत्वमाहूर्नि्यं तु सामान्यमिदं अमात्तत्‌ । 
स्वव्यक्तिसामान्यमपीदमन्यत्तामान्यधस्मस्य विरोष एव ॥१९६॥ 
यद्भास्तु सामान्यमदेषमेवा विशेषकं तत्‌ स्वत एव नित्यम्‌ | 
या व्यक्तिता तस्य च तत्र या वा ता व्यक्तयः सत्यमिदं तु कार्य्यम्‌ ॥ १९७॥ 

४--सत्ताचेतनानन्दानामविनाभावः (७) 
सत्तापि धीरेव रसः स भूमा नान्यो यतः सवंगतोऽविरोषात्‌ | 
अस्तीव्यतो वेदम्यथ वेदुम्यतोऽस्तीव्येवं द्वयोरस्त्यविनामवत्वम्‌ ॥१९८॥ 
भूमा चितः सन्‌ प्रमितल्तरिधा स्यादूमराहयं ग्रहीता ्रहणं च तेषाम्‌ | 
विज्ञानमेव ग्रहणं म्रहीताऽनन्दोऽद्य सत्ता टि गृद्यतेऽद्धा ॥१९९॥ 
्रष्टुदशाऽस्माच्चितया यदन्यः पिण्डाश्चितस्तत्र चितिर्द्विधा स्यात्‌ | 
विरोषरूपं करिमपीह सृष्टा तत्र प्रविष्टं त्वविरेषतः स्यात्‌ ॥२००॥ 


=> 
न्द 
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परोऽक्षरो वा क्षर एवमेते सन्ति त्रयो ये पुरूषास्त एव । 

खष्टा विश्येषा अधि तेषु सत्ताऽविशेषतस्तान्‌ सत आहुरस्मात्‌ २०१॥ 
सत्तेन ददयं खट दशनं चिदद्रष्टायमानन्द इति त्रिधा यः | 

स सच्चिदानन्द इदहाविदशेषः स एकरूपः स च विश्वरूपः ||२०२॥। 


५-मतान्तरे अस्ति-भात्योः पथक्त्वम 


परे विदुन त्रयमेतदेकं दरष्टा तुतदशेनमंडुवत्स्यात्‌ । 

दर्यं तु नो दशेनतोऽवक्लृपतं स्थितं हि तञञ्योतिषि भ्राति प्रक्तम्‌ ॥।२०३॥ 
ज्ञानेऽपि संस्कार उदेति याऽसावधानुरूपः स तु हषेभागः | 

| विसरंस्यतेऽजक्मयं स्वभागेः प्रपूर्यते चेति पुरीषवत्‌ सः |२०४॥ 
अनेकराक्तिप्रचयस्तु सत्ता तत्कम्म तद्र पमिदं घटत्वम्‌ | 

आवाप्य चोद्वाप्य तु रक्तिमन्दान्‌ प्राक्घम्मरूपं न तथावरोके २०५] 
प्रत्यथेमिद्यप्रथगस्ति सत्ता विदवस्य सत्तापि तथा परोऽथेः | 
अदोषराक्तिधरचयो न तस्मादद्राप्यते क्यपि कापि रक्तः |२०६॥ 

सा विरवनिष्टा न घटाथनिषठा क्षुद्रे घटे नाखिल्राक्तियोगः | 

ग्यासञ्जञ्य वृत्या विह विदवसत्ताप्यास्तां तु विदवावयवे घटेऽस्मिन्‌ ।।२०९७] 
पय्याप्िरस्मिन्नुभयास्तु सत्तयोघटे प्रवलप्ता ध्रवमूनवारिका । 

-घटस्य सत्तेव तदन्यवारिका पर्य्याप्यते तत्र घटेन जागती ॥२०८॥ । 
ज्ञानं च सत्ता च तदित्थमन्योन्योऽधां द्वयोः चादवतिकव्वमीक्षे | । 
तद्र कम्मोभिययोगसिद्धि सवं जगज्जातमिति प्रतीमः |२०९॥ 





६-पृथक्त्वमतनिरासः (१२) 


इत्थं विदुः के चन तन्न सम्यग्‌ नानेकशक्तिप्रचयो हि सत्ता | 

सत्ता विभुस्तद्ग्रहणे समथः सोऽनेकशक्तिप्रचयोऽवयेयः ॥२१०॥ 

यदस्ति तद्‌ भाव्यथ भाव्यतोऽस्तीव्येवं न मेदे चिचिकित्सनीयम्‌ | 

अस्तीति भातीद्युपरुद्धिरेका मिथ्यैव माया कुरृतेऽत्र मेदम्‌ ॥२११॥ 

घटोऽस्ति सत्ताऽथ परोऽस्ति सत्ता येदोऽस्ति सत्ताऽथ तढन्तरेऽपि । | 

खमास्ति सत्ता तदभावसत्ता सेकेव सत्ता प्रतियाति भिन्ना ॥२१२॥ 
व 
| 
। 
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घटोऽस्ति भिन्नोऽथ परोऽस्ति भिन्नो भेदोऽस्ति भिन्नोऽथ तदन्तरेऽपि । 
खमस्ति भिन्नं तदमावसेदः प्रतीयते प्र्यय एष सवैः ।|२१३॥ 
सत्ताप्रमेदादिदह्‌ वस्तुभेदः सत्ताप्रमेदः प्रतिपत्तिभेदात्‌ | 

स प्रत्ययो भिन्नविधोऽस्ति माय।(वरोन माया तु चितो निस्गंः ||२१४।। 
एकेव सा चिन्निजमाययेवं चतुष्करं रूपमुपेत्य माति । 

भूत्वा प्रमात्री, प्रमितिः, प्रमाणं, प्रमेयमित्थं तनुते बहुत्वम्‌ ।।२१५॥ 
सत्ता प्रथिव्या इह पाथिवेषु साप्येषु चापामथ तेजसेषु । 

सा तेजसो वायुवपुष्षु वायोः सा नाभसरोऽद्धा नभसप्तदित्थम्‌ ॥२१६॥। 
निप्करप्यते सप्तविधेव सत्ता तत्रापि सा कारणस्प्त याप्ता | 

प्रथिव्यामपां सात्वनटर्स्य तस्मिन्‌ वायोरथाम्मिन्‌ वियतोऽहि सत्ता ।॥२१७॥। 
प्राणस्य चाकाशसुपेति सत्ता प्राणे नु सत्ता मनसो मनस्तत्‌ । 

चिदेव तञ्जञानमिदं हि सत्तामयं न सत्तेह चितोऽतिरिक्ता ।॥२१८।। 
सत्तोपरुव्िर्धिषणोपरुब्धिस्तयोश्च मेदोऽप्युपन्धिरेव । 
एकोपरुन्िस्त्वमिताऽथ तस्यां येषा मितिस्तां प्रवदामि मायाम्‌ ॥२१९॥। 
अस्तौ च भातौ च ममास्तिभाव्योरमेदवुद्धिः सह भेदबुद्धिः । 

अस्तीति भातीव्यत एव माया विद्याप्यविद्यात्नि सास्ति बुद्धया ॥२२०॥ 
ज्ञानं च सत्ता च यदात्मरूपं मितिनं तत्रास्ति तथापि भाति | 
आश्चय्येवत्तामत एव मायां मन्ये ततो भाति विचित्रमेकम्‌ ॥२२१॥ 





७-आनन्दविज्ञानसत्तानामेक्यम्‌ 


| इहास्ति पाप्मा प्रसङ्गतो या परमस्ति रान्तः 

स॒ एव मुर्योऽथ रसप्रवेशान्मृत्यावुदेति क्षणिकःप्रसादः ॥२२२॥ 
आनन्द एवाम्रतमस्ति यस्मात्संखञ्य तस्माद्रसमेष मृघ्युः | 
यावन्नमात्मानमुपेति तावानानन्द आत्मा विभवेषु तेषु ॥२२३॥ 
दारीरमादो वनिता तनूज: क्षेत्रं हिरण्यं परावो गृहाणि | 

हस्स्यरव-दासा महिमा-ऽऽत्मनोऽयं यत्रैष आत्मा विभवेद्धिजानन्‌ ॥२२४॥ 
यावद्‌ विजानाति ममेदमेव वित्तं स तावानहमस्मि चेति । 

सा तावती त्ृ्िरमुष्य तस्माद्‌ विन्ञानमानन्द इति प्रसिद्धिः ॥२२५॥ 








२९ व्रद्यविनयः 


विज्ञानमानन्दमितीप्यते वा विन्ानमानन्द इतीष्यते वा | 

न सशयाऽतर क्रयतामय यत्‌ क्षराऽक्षर्‌ चापि पर्‌ नमृट्म्‌ |२२६॥ 
विज्ञानमानन्दमितीक्ष्यते वरं विज्ञानमानन्द इतीष्यते परम्‌ | 

ज्योतिस्तु विज्ञानमिदं परं ध्रुवं रसेन भूम्ना न विभिद्यते कचित्‌ ॥२२७॥ 
यतः स आत्मा विभवत्यमीमिर्दह-प्रजा-््ी -पयु-मेदिनीभिः | 

संपद्यते तेन महानयं यत्‌ स्वं वेमवं तन्महिमा च संपत्‌ ।॥२२८॥ 

यतो ममव्वं क्रमते तदेषु तेनालनोऽ्कृतिरेषु दष्टा | 

तेषां तदेकस्य च हानितोऽयमात्माऽल्पवद्धाति तदस्य दुःखम्‌ ॥२२९॥। 
तस्मात्‌ तदेकेककलविनाश्क्रमेण यावत्‌ क्रमते विनाशः | 
आ्मातमायाति सताऽन्तरणोदरे विभव्याः स्वमहिम्नि तावत्‌ ।२३०।। 
सातिः पराथा मतिरस्य जन्तोस्ततोऽन्यथाऽनन्दकलरासमृद्धिः । 

मृत्युनं चेतति मताऽस्य सत्ता स्येव साऽनन्द इतीष्यते तत्‌ ॥२३१।। 
सेवोपरच्धियेदिटास्ति यद्रा यद्छभ्यते यत्तदिहास्ति सत्ता | 

यद्धाति सिद्धास्तिरथास्ति सिद्धा भाति रसस्तुमयसिद्ध एषः ॥२३२॥। 

न माति पूवोऽस्तिरथास्तिपूवी न मातिराम्यां न विना कृतो वा | 
रसोऽपि शक्यते मतं तदेकमव्याक्रृतं व्याक्रियते त्रिधा यत्‌ ॥२३३॥। 
आनन्दविनानरसप्रतिष्ठार्त्वेकत्वमित्थं यदुदाहरन्ति | 
तचचाविनाभाववदशोन बोध्यं न चान्यदन्येन विना कृतं स्यात्‌ ।[२३५॥ 
ञ्योतिः प्रतिष्ठा विधृतिरच भिन्नाः श्क्यं न वक्तुं न विचिन्तितं वा | 
कि स्यादभातं कथमप्रतिष्ठं भावान्नभायादधृतं न च स्यात्‌ ॥ २३१५] 
एकेकसत्ता प्रथते यदेषां तप्मात्‌ त्रयं तत्पुनरेकमिष्म्‌ । 

विज्ञानमेषां त्रिविधं प्रथक्स्यात्तस्मात्‌ त्रिधा व्याक्रियते तदवम्‌ | २३६।| 
सत्ता प्रभिन्ना प्रतिपत्तिमेदतः सत्ताप्रभदादमिधा प्रभिद्यते | 

रसस्तु भिद्येत तयोः प्रभेद तस्तथा च सामान्य-विशेषसम्भवः ||२३५॥ 


८-श्रमणकमतेऽस्तिभात्यानन्दानां-प्रत्याख्यानाचिविशेषस्य 
कृमंकमात्रत्वम्‌ । 


परे विदु्र॑तमिदं न युक्तं निःचेषराक्तिप्रचयस्तु सत्ता । 
यदीष्यते तर्हिं ततो न भिन्नं ज्ञानं न वानन्द इतोऽस्ति भिन्नः |२२३८॥ 


ब्रह्मविनयः २१ 


या चेतना शक्तिधृतोऽयमन्योऽथानन्द एषोऽपि च शक्तसंघः । 
न कर्म्मणो व्रह्म प्रथक्‌ पदाथः कर्म॑व विष्वं तदिति प्रतीमः ॥२३९॥ 
९-त्राहयणमते निविोषस्य ब्रहयकमात्रत्वम्‌ 
इत्थं वदन्ति श्रमणा न तेषां मते मतं व्रह्म किमप्यखण्डम्‌ | 
ये ब्राह्मणास्ते तु भृशं विविच्य ब्रह्मैव सवेप्रभवं वदन्ति ॥२४०॥ 
इच्छात उतिष्ठत एतदङ्क बरं ततो वाकप्रभृतिप्रचारः | 
तथेव तदुव्रह्मत एव कम्मेद्धिवव्यतः सवेजगत्मसारः ॥२४१॥। 
ब्रह्मैव तस्माद विशेषमेकं ततो विशेषाः पुरुषास्त्रियो ये । 
्विमहा ये त्रय एतदेषां त्रयं सहस्थं जगदेतदाहुः ॥२४२॥। 
१ ०-निविशेषस्य सच्चिदानन्दत्वोपपादनम्‌ 
अथाहुरेके यदि च त्रिरूपं ब्रहमेप्यते तहिं कुतोऽविरोषम्‌ | 
तदुच्यते सन्निहिते विरोषा विज्ञानमानन्द इयं च सत्ता ॥२४३॥। 
अत्र व्रवीमि प्रत्तिपत्तिमेदा इमे त्रयस्तेन न वस्तुभेदः । 
भ्राता पिता पुत्र इति उयपेक्षामेदेऽपि न व्यक्तिविभेद इष्टः |२४४।। 
कम्मप्रमेदा्हुधोपचारो सयो गुरुः पारक एष एकः | 
दान्तो रसर्िचत्‌ स यदा समरद्धरिचते प्रवेशात्त॒ वदन्ति सत्ताम्‌ ॥२४५। 
रसो रसं चेतयते चितेऽस्मिन्‌ रसे रसस्तिष्ठति सेव सत्ता | 
स कम्ममेदाद्‌ रस एकर एवापदिश्यतेऽनेकविधोपचारेः ॥२४६॥ 
रसो बरं यत्‌ स्वत उत्थितं तत्‌ प्रोद्थाय तत्रैव सदा स्थितं स्यात्‌ | 
खिनाति तत्रैव ततस्तदेकवब्रह्मव तस्माटरुतोऽस्ति नाना ॥२४७॥। 





१ १-बलवद्रसस्याद्रेतत्वोपपादनम्‌ 
रसे निगूढं स्थितमेव कारे बरु समुत्थाय सिनाति तस्मिन्‌ | 
अपट्रलं वाथ रसादपूवं प्रोदुभूय नश्येदिति च प्रवाद्‌: २४८॥ 
रसः क्रिया नास्ति रसे क्रिया चेत्‌ प्राग्‌ नास्ति नास्याः प्रसवःस्वतःस्यात्‌ | 
तस्माद्रसेऽपाननन्रत्तिगृढं बरं स्वतः प्राणनतो विभाति ॥२४९॥ 
असदहर्स्यादयमित्थमेके द्यसम्भवान्नाभ्युपयन्ति किन्तु । 
न ब्रह्मणस्ते महिमप्रभावं विदन्ति सवंप्रसुवोऽग्ययस्य ॥२५०॥ 


२२ ब्रह्यविनयः 


बल्नान्यपूवाणि रसाद्‌ भवन्ति क्षिणोति किन्त्वेष रसो न तेन । 
आश्चय्येवच्छान्तरसादचान्ताद्बटं समुद्‌मूय विरीयतेऽस्मिन्‌ ॥२५१।। 
यथा तथा वास्तु रसे बरं तच्निगूढमस्त्वेव तथापि तेन | 

न द्वतमाशचड्वयमसदरं तत्‌ सदाश्रयस्येव तु सत्तया सत्‌ ॥२५२॥ 
उप्णीयवास्चावरतन्तुतृटमृद्‌ मेद प्रतीतावपि वस्तुसत्तय। | 

रीप्ण्याहितं वस्तु न भिद्यते टि तेप्वेकेव सत्तानुगता प्रतीयते ॥२५३॥ 
सत्तां टि संस्यानुरुणद्धि तत्स्वतः सत्ता न या चास्ति न तपप्रथवत्ववत्‌ | 
रसस्य सत्तामनुगरृद्य सदर स्वताऽसदित्यस्च्युमयं तदद्रयम्‌ ॥२५५॥ 

वरं स्वतः सन्न पुरस्तदुद्धवादसत्परस्तादसदन्तरे स्थितो | 


(५ 


अन्याश्चितं सत्‌ तदसत्स्वतो भवेदद्वैत तसन्‌ वल्वद्रसे ततः ॥२५५॥ 
१२-निविदोषाद्रंतवादमतत्रयम्‌ 
अद्रेततायां व्रुवते मतत्रयं ब्रह्मकरमेवाद्वितयं रसो हि सः | 
अपूवंमस्माद्‌ बलमुद्धवत्यसत्‌ पुनः क्षिणोतीति मतं सदग्रियम्‌ ||२५६।। 
रसालं नास्ति प्रथक्‌ बला न वा न्यो रसोऽस्तीद्युभयं सहैकवत्‌ । 
तथापि चाव्यन्तिकरगव्यभावतो गत्यासक भिच्नविधं वलं रसात्‌ ॥२५५७॥ 
रसो वर च द्वितयं सनातनं जगत्समस्तं बख्वद्रेसादमूत । 
व्यासञ्ञयत्र्या तु रसे बलान्विते सत्ता सदेकेति मतं तु मध्यमम्‌ ॥२५८॥ 
नार्थो रसः कदचन विद्यते प्रथग्‌ निःदोषमेतद्र खमेव संचितम्‌ | | 
प्रशान्तवद्धाति शच मीक्रियावदाकषोभस्तु वेषम्यमहस्ततो जगत्‌ ॥२५९॥। 
राक्तिबरे शाक्तिघनस्य देदातस्त्यागो बं तां गतिमत्र चक्षते | 
 आय्यन्तिकीमत्रगति रसं विदुनं गत्यभावः स रसो गतः परः ॥२६०॥ 
वरस्य सवस्य विचालिनोऽप्यं मिथः प्रतीघातवलास्स्थितिः समा । 
इथं रसः सवेवरेकसंचयात्मको न तद्धि इतीतरे विदुः ॥२६१॥। 
इत्थं मतेषु त्रिषु नाम्ति निणेयो यथा तथा वास्तु तथापि नक्षति; 
सर्वषु रूपेष्वपि सवथा समं तदेकमूलादवह सृ्टिसम्भवः ॥२६२॥ 
१३-त्राह्मणसिद्धान्ते देतोपपादनम्‌ 
ये ब्राह्मणास्ते तु रसं प्रथग्‌ विदू रसं विना न स्थितिगभेता बले | 


^~ 


विना स्थितिं गभगतां बहे सवेन्नाल्याधिकरात्यन्तिकतादिधीः कचित्‌ ।२६३। 





ब्रह्यविनयः २३ 


वरं वरं नाचायते बख्द्रये नष्टेऽथ या शान्तिरिह प्रतीयते । 

वछात्परः सोऽथं हमं रसं विदुरविधिं बलानां रसमाहुरभ्रियाः ॥२६४॥ 
रसेऽस्ति यावट्वलमर्पितं न तत्ततः प्रथग्‌ बुद्धमपि स्थिरं च तत्‌ | 
किन्सास्मनोःसीदति यत्र तटं रसं स्यजेत्‌ व्यक्तरसं बरु गतिः ॥२६५॥ 
गच्छन्‌ जनः श्राम्यति तत्र तद्र तदिव्यया व्यक्तरसं विनश्यति | 
आमा रसस्तत्र न दीयते पुनवेटं स गृह्णाति रसान्तराददन्‌ ॥२६६॥। 
वटं स्वतःपूणंमपेक्षते न तद्र रन्तरं भोक्तमगुन्यगभकम्‌ । 

वरोदरस्त्वेष रसो बरक्षये च॒न्योदरं भवुंसपेक्षते वम्‌ ॥२६७॥ 
खण्डेबेरेः खण्डमयोऽप्तु खण्डवान्‌ वरुरखण्डोन्वथवा रसोऽस्यम्‌ | 
रसाद्धि सवे भवतीति मन्महे रसे सखण्ड प्रतिपत्तिरस्ति नः ॥२६८॥ 


> 
॥ 


सखदःखोपपत्य्धिकरणम्‌ 
आत्मनो जगतश्च दुःखमयानन्दमयत्वविचारः 


१-आत्मन आनन्दरूपत्वोपपादनम्‌ (६) 


भूमाऽणिमा स्यादणिमा च मूमा एथग्‌ वरोऽयं बरूमस्ति यस्मिन्‌ । 
स एक एवास्स्यणिमा स भूमा रसः स आनन्द इति प्रतीयात्‌ ॥२६९॥ 
यदल्पमल्पं तदिहातिमातं यथा तु भूमा सुखमिप्यते तत्‌ । 

परस्तु भूमास्त्यमृतेऽतिमात्रे ततः परानन्दमयः स आत्मा ॥२७०॥ 
भयं हि कम्पः स्थितिविच्यवोऽसौ तकम्ममलयुः स इहोपदिष्टः | 

ध्रुवं प्रशान्तं स्वमतं ततोऽन्यत्ततः सदानन्दमयः स आत्मा ॥२७१॥ 
मयं मितस्य प्रवाद्‌ द्वितीयादिदं व्वमात्रामृतमद्वितीयम्‌ । 

न कम्पयोग्यं न ततो वरिष्ठं तताऽभयानन्दमयः स आत्मा ॥२५७२॥ 
रसोऽन्नमाधीयत आत्मने यत्‌ तृप्षिगंतिस्तस्य रसस्य ष्टा | 
विनज्ञानमानन्द्‌ इतीह तृतो तततृप्तिजानन्द मयः स आत्मा ॥२७३॥ 
सुखं रसो हीति वदन्ति विज्ञा रसं हि र्ब्ध्वा सुखिता भवन्ति | 
रसोऽखतं काय्येरसानुभावात्‌ ततो रसानन्दमयः स आत्मा ॥६७४॥ 
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२-श्रमणकमतेन पूवंपक्षे आत्मनो भोग्यानां च 
दुःखरूपत्वोपपादनम्‌ । 

आत्मायमानन्दमयो यदि स्यात्सदेव सवत्र सुखः सुखः स्यात्‌ | 
उयोतिष्मतो नास्य रवेः कदाचित्संभाव्यतेऽवस्थितिरन्धकारे ॥२७५॥ 
भोग्यानि सवाणि च दुःखरूपाण्येतानि नानन्दमयानि सन्ति | 
यल्ाप्य हृप्यत्ययमेव पात्त्राधिकत्वे रभते विरक्तिम्‌ ॥२७६॥ 
नानन्द्‌ आत्मा न च मोग्यजातान्यानन्दरूपाणि मनस्तु भोग्यम्‌ | 
यदाप्तुसु्कम्पत उक्तमेतद्‌ व्यस्ततज्ञान्तिः क्षणिका सुखं तत्‌ ॥ २७५७] 
सवं हि दुःखं यदि दुःखमात्रा निवतैते तत्युखमाद रोकः । 
करिश्चतयुखं नाम न वस्तु मन्ये सवं विनश्यरक्षणवेदनोयम्‌ ॥२७८॥ 





३-त्राह्यणमतेन सिद्धान्ते आत्मनो भोग्यजातानां वानन्द- 
रूपत्वव्यवस्थापनम्‌ | 

प्रतिङ्ख्वेढनीयं दुःखं ननु रक्ष्यतेऽखिटेरुकिः । 

आत्मापि भोग्यमपि चेद्‌ दुःखं प्रतिकरुरता तदा न स्यात्‌ ॥२७९॥ 
अपि वाधनेति रक्षणमाहटुःखप्य गोतमस्तु मुनिः । 

सवं दुःखं यदि चेदनासनि केनापि वाधना प्रभवेत्‌ ॥२८०॥ 

आत्मान एकान्ततया समग्रा आनन्दमेवाभिमुखी भवन्ति | 

आनन्दमेते कचन द्विषन्ति तस्मात्स आनन्दमयोयमात्मा ॥२८१॥ 
आनन्दशुन्यो हि स दुःख आसमेव्यानन्दमीप्सव्ययमस्ति नाथः | 

उक्थं चिना नाकं उदेति नेच्छव्यतः स आनन्दमयोक्थ आत्मा ॥२८२॥ 
जात्मायमानन्दमयोऽस्ति सवं चेदं स आस्मेव जगद्‌ यतोऽस्ति । 
तस्मात्तदानन्दमयं च विश्वं भोग्याथजातं प्रतिपादयामः ॥२८३॥ 

४-त्राह्मणमते स्वानिन्दत्वे छोके प्रतिपन्नस्य दुःखस्योपपादनम्‌ 
आत्मा च मोगयानि च सवं एवानन्दोऽप्ति चेत्तर्हि कुतस्तु दःखम्‌ | 
कुतोऽप्रियत्वं च कुतो विरक्तिस्तत्रोच्यते तत्पुखवत्प्रतीयात्‌ ॥२८०॥ 
येषां मते दुःखमिदं नु सवं तेषां कुतः कापि सुखप्रतीतिः। 
कुतः प्रियत्वं च कुतोऽनुरागस्तस्योपपव्येह करतोपपत्तिः ॥२८५॥ ` 
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दुःखं स्वभावः स्वत एव सोऽभेस्तदथेवाधस्तु सुखं प्रयत्नात्‌ । 
आजन्मकरालादत एव यत्ने कृते सुवार्भऽप्यसुखं बहु स्यात्‌ ॥२८६॥ 
इत्थं परे किन्तु वयं वद्रामो मूव्युविनाशः परमं हि दुःखम्‌ | 

युखं तु यज्जीवति यस्य सत्ता यतस्तु भावोऽस्ति ततः सुखं तत्‌ ॥२८७॥ 
सुखं स्वभावः स्वत एव सोऽर्थो दुःखं तु दोपेण तदथेवाधात्‌ । 
कम्मान्वमो त्रह्मणि ट्ःखटेतुय्येथा तु कम्मोस्ति तथास्ति दुःखम्‌ ॥२८८॥ 
्रज्ञापराधोऽखिशद्रःखहेतुः प्रज्ञापराधस्त्विह कम्मेदोषात्‌ । 

सुखं घुमोगादतिहीनमिथ्यायोगेस्तु दुःखानि मवन्त्यविज्ञे ॥२८९॥ 
आनन्द आत्मापि च भोग्यजातान्यानन्दरूपाणि तयोरिैक्ये । 
अच्यार्थिक्रानन्दमतियेदा तद्विच्छेद्‌ आभाति तदस्ति दुःखम्‌ ॥२९०॥ 
चिरं स तिष्टप्यपि यत्र देशे तत्रेव मूयो रमते स्वभोगैः | 

ततो बहिष्कारछ्रतौ त्वमुप्य प्रतीयते चेतसि टुःखभावः ॥२९१॥ 
तत्राट्मनप्तस्य सतः स्वभोग्ये विज्ञानतो या ममता निविष्टा | 

निवतंते सा तद्विहदात्नस्तद्धोग्यं प्रथक्‌ स्यात्तदिहास्ति दःखम्‌ ॥२९२॥ 
यान्येव भोग्यानि पुरा सुखानि तान्येव संप्रव्यसुखानि मान्ति | 
मोग्यस्थिताला स्थितयोश्च त्मादानन्दयोरन्तरमेतदाहुः ॥२९३॥ 
तेनायमानन्दमयस्प आत्मा तेनेदमानन्द मयं च भोग्यम्‌ । 

एकं पुरासीदुदरेऽन्तरे तु करते भयं स्यात्तदवेति दुःखम्‌ ॥२९४॥ 
सुखेन भोग्येन सुखोऽग्रमात्मा न संमवेदेकमयः कचिच्चेत्‌ | 
विशेषदोषादुढरेऽन्तरे तु कतेन तस्मिन्‌ रमते स दःखी ॥२९५॥ 
वटिप्छरतस्त्वेष पुनः प्रदे यत्रैव गच्छेन्न रमेत सद्यः । 

अथ क्रमाद्धःउ्यकुरे स आमा ममत्वयोगाद्विमवन्‌ रमेत ॥२९६॥ 
अक्षः क्रमाद्धाग्यरसोपल्ब्धौ ततस्तदेतन्मनसा विचिन्स्य | 

यद्रातमनां भावयते तदेक्यात्युखं तयोरन्तरतैव दुःखम्‌ ॥२९७॥ 


५-आत्मन एवानन्दत्वं न तु भोग्यजातानामिति मतोपपादनम्‌ (९) 


परे ब्रुवन्दयत्र न मोग्यजातेश्चानन्द एषोऽन गतोऽस्ति किन्तु | 
"४ € 


आतमायमानन्द इति स्वकाः सवं स आनन्दमयं करोति ॥२९८॥ 
1 
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आत्मेव आनन्दमयश्च सत्तामयश्च विज्ञानमयश्च तस्य । 

यथांशरदिमः क्रमते स्वभोग्ये मोग्यं तथेवोपयुनक्ति तस्म ।।२९९॥ 
विज्ञानतस्तद्विषयस्य विद्रानानन्दततसियतामुपेति | 

स्वत्वं तु सत्ता स उदेति भोग्ये ममलमेव्यालसन एव तऽशाः ॥३००॥ 
आत्मा च भोग्यं न मिथोऽनुबद्धे यतः स कामोऽस्युमयाप्ततन्तुः । 
मोग्येऽशनायाऽऽसमनि मोग्यखूपं तदेक्ययोगः स य एष कामः |॥३०१॥ 
प्रियोऽस्ति यः कश्चन तत्र हेतुस्तस्येव कामो न परस्य कामः| 
स्वाथाीनुकूराप्रियता यद्ाटमा नापेक्षते न प्रिय एष तस्य ॥३०२। 

एकः प्रियः कस्य च कस्यचिद्रा सोऽप्त्यप्रियः कस्यचिदस्घयुदास्यः । 
यथात्मना पश्यति यादगंडुस्तत्रेति तादक्‌ स च भाति तस्य ॥३०३॥ 
आत्मांशर्तोऽचखिर इईक्ष्यतेऽर्थां रागादयस्तवात्मनि भान्ति धम्मौः | 
आनन्दमाच्छाद्य निसगेजं ते विन्ञानजाः के मख्यन्ति मोग्यम्‌ ॥२०४॥ 
निष्काम आत्मा विषयानपेक्षो रागादिशुन्यो विषयेप्वक्तः । 

सवे समं पश्यति नायमात्माऽऽनन्दोऽप्यसक्त्या प्रियतां विधत्ते ॥२०५॥ 
योगामयावी च मुमृपुरात्मा यन्य निशानन्दमवेति विरहवम्‌ | 

निस्तेजसं सू््य॑मवेक्षते तत्स्वानन्दतः सव इमे प्रिया: स्थुः ॥२०६॥ 


६-आत्मनो भोग्यजातानामप्यानन्दत्वमिति ब्राह्यणमतम्‌ (१३) 


अत्रोच्यते सवयमिदं यदाला स्वानन्दतो रञ्जयति स्वभोग्यम्‌ 
आनन्दतो रज्जनहेतुरस्मिन्‌ भोग्येऽपि सानन्दक्र सपेक्चा ॥ ३०७।। 
भोग्याथेमानन्दरसो यदात्मानन्देन संयुज्य भवेदमिन्नः | 

तदा प्रियत्वं प्रतिभाति यत्र ्वस््यन्तरं तत्र च देहमोहः ।३०८॥ 

न केवलं तत्युखमालनीतं तस्य विेषादयुखाप्रसङ्गात्‌ । 

आत्मेव तस्मादिह भौग्यवर्गोऽप्यानन्द्‌ एवेति मतः स भूमा ॥३०९॥। 
व्यक्त्वाहुरानन्दमयोऽयमात्मा नान्ये ठ मोग्या न तथा स्युरेते । 
आत्मीयमानन्दमपांशुमेवाभिव्याप्तमीक्षे मम तु ्रियेऽ्थं ।|३१०॥। 
नराप्रियस्तेन स दोषदृष्ट्या दृष्टः प्रदः प्रतिभाति द्वत्‌ । 

मूच्छ प्रपन्नेषु मुमूपुराला पदयन्निरानन्दमुपेति सवम्‌ ३११ 
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तस्मान्निजानन्दमपांडयोगादेव स्युरानन्दमयाः पराथाः | 
रमो वयं सत्र यथा द्विषन्तोऽप्यानन्दपूर्णाऽयमिवास्ति कितु ॥३१२॥ 
नानन्दमात्रास्य विभाति तद्वद्धोम्याथं आनन्दमयो न भाति | 
जीवा यथानन्दमया अरोषास्तथेव मोग्या अपि सवं एते ॥३१३॥ 
प्रियस्तु सर्वाऽपि स दष्टिदंशानन्दद्वियोगेन तदेकतायाम्‌ | 
आत्मन्यनासा्य तु भोग्यजातान्निन्दन्निजानन्दवरोन भोग्यम्‌ |३१४॥ 
दृष्टं प्रियं न प्रभवेन्ममातम ततः स भोग्याथेकुरे प्रयाति । 
यदि स्वरूपेण निजेन मेोग्यं प्रत्यग्‌ ` 'नुपयाति तहिं ॥२१५॥ 
पश्यामि रूपं प्रियतापि तद्वद्धोग्या दिहानन्दकला पितः स्यात्‌ । 
भोग्यप्रियत्वानुभवोऽधिश्चीषे मवदयथानन्दकत। तु रीप्णेः ॥३१६॥ 
प्रयाति मोग्यानुदिश्ं प्रतीयात्‌ कथं ममात्मा प्रियतां प्रतीयात्‌ । 
कामोऽग्रमासांश्ुरनेन काममाता परस्मिन्नुपसप्य सक्या ॥३१७॥ 
आसञ्यते तेन च स प्रियः स्यान्नास्य प्रियः कोऽपि स चेदक्रामः। 
कामानपेक्षस्सवथ वायमात्मेवानन्द मायाति यदैव युक्तः ॥३१८॥ 
एकी मवन्‌ परयति विश्वमेवानन्दं स आत्मास्ति विदेहयुक्तः | 
७-आनन्दस्य सवैमूखत्वम्‌ (६) 
््रीपुंसयोयत्र न हषसम्भवस्तदा न गभेस्थितिरिप्यते कचित्‌ | 
गर्भच्य॒तिः स्याच्च विषादसंस्तवादानन्दतः सवेमिदं प्रजापते ॥२१९॥ 
न जीवने यस्य तु हषेसम्मवश्चिरं न जीवेत्स इहार्तिसंप्टुतः । 
प्रतिक्षणं जीवति हषमात्रया स सवेतोऽचादिह इष्टिमश्नुते ॥२२०॥ 
यदोषधीवारि यदग्तिवायू वाचं वरं ज्ञानमिहान्नमत्ति | 
स सवैतस्तृपतिसुपेस्य शश्चदरष स गृह्णाति स हषे आत्मा ॥३२१॥ 
एतेषु वा सप्तविधेपु भोग्येष्वननेषु नानन्दरसो यदि स्यात्‌ । 
आनन्द आत्मा विभिवेन्न तेषु स्याद्भा महान्नेष न तृक्षिमेयात्‌ ॥३२२॥ 
पाण्यादिहान्यादपि कः क्षणं वानन्दमाकांक्षमिदं यदि स्यात्‌ | 
श्रुणोति यत्पश्यति वेति यद्रा धृरतिस्तदाप्नोति सुखं तदिष्टम्‌ ॥३२३॥ 
आहारतो वाथ विहारतो वा सा निवरतिर्यत्र रमेत रोकः | 
सर्वत्र लोके रमते हि रोकस्तस्मात्स आनन्द इहास्ति मूमा ॥२२४॥ 
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&-भूमाणिम्नोविचारः 
१-भूमा ( १३) 

ब्रह्मादिरूपं यदतीव गृढं निरक्षणत्वात्न निरुच्यते तत्‌ | 

क्यं न विज्ञातुमिदं यथावद्‌ यावत्त शक्यं तदिह प्रवच्मि | २२५) 

बृहत्सदा यत्परिवरंहणं यत्तद च्यते तह्य स एष भूमा | 

प्रतियते सवगतोऽप्यिप्ता रूपं तदेतत्‌ परमं प्रविद्यात्‌ ॥३२६॥ 

नाम्ना विना क्रञ्वचिद्विहास्ति नेतन्नाम्नोऽपि वागेव तु भयसीयम्‌ | 

वाचा मनस्तन्मनसाऽपि भृयात्सक्रलप्य कार्चत्तमताऽप भूयः ॥३२.७॥ 

प्रज्ञानविज्ञानवखान्नमापस्तेजोऽन्तरिश्षं स्र एवमाश्ाः | 

प्राणश्च भूयान्‌ क्रमतस्तदिल्थं परं परं भूयसि प्ूवपूवात्‌ ॥३२८॥ 

प्राणोऽम्ति सत्यं न ततोऽस्ति स्यं जिज्ञासितव्यं तु यदस्ति स्यम्‌ | 

विज्ञाय सत्यं वदत।ति सव्याद्‌ विज्ञानमेव प्रथमं परीक्ष्यम्‌ ॥३२९॥ 

मत्वा विजानाति ततो मतिः प्राकर संपादनीया मतिमान्‌ हि विद्यात्‌ । 

श्रद्धोदये तद्विषये मतिः स्याच्छ्रुद्धा मति तत्‌ प्रथमं विदध्यात्‌ ॥३३०॥ 

निष्ठां गताः श्रद्धधते ततः प्राग्‌ निषेव काय्य न ततः पराक्‌ स्यात्‌ | 

करत्वा तु निस्तिष्ठति यतनयोगात्‌ तस्मादिहासौ कृतिमान्‌ पुरः स्यात ॥३३१॥ 
यदेव कुवन्‌ रमते सुखं चेत्तदा करोतीति चुं परीक्ष्यम्‌ । 

युखं त॒ ममेव न चाल्पभावे सुखे स ममा प्रथमोऽवघेयः ॥३३२॥ 

यत्रान्यदन्यल्तिपद्यते तस्स्यादल्पमातं च तदस्ति मघ्यम्‌ | 

तच्छ यतरन्यन्न च दरयतऽन्यदू विज्ञाग्रतङऽन्यच्च त चतस ममा |॥२३३॥ 

भूमा बहुत्वं परिपूणरूपं कामस्तदथा न च तत्र कामः | 

कामो ह्यपूण परिपूणेतायं प्रचतेते पृणतरे कुतः स्यात्‌ ॥३३४॥ 

भूम्नो रसान्न प्रथगस्ति क्रिरिचत्सवं हि तस्मिन्न च तत्परस्मिन्‌ | 

प्रतिष्ठितः स्वे स महिम्नि भूमा भूमेव भूम्ना महिमा प्रतिष्ठा ॥२३५॥ 

साऽधः स उध्वं स पुरश्च पश्चात्स उत्तरा दक्षिणतः समन्तात्‌ । 

सवं तदकामृतमद्भितीयं दिक्काल्देरेनं विमीयते तत ॥३३६॥ 

न यत्र खण्डान च खण्डयागः स एष भूमा परिपणङ्ूपः | 

यं तु पश्यामि स एष सर्वाइप्यखण्ड एको रस एव भूमा ॥२३५॥ 
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२-अणिमा (३०) 


परे त॒ पदयन्ति यदत्र ददयते सवं हि तत्सावयवं प्रदेशवत्‌ । 
सवेस्य खण्डाः प्रभवन्त्यखण्डता नास्यन्ततः कुत्रचिदस्यणोरपि ॥३३८॥ 
ुद्ेऽह्यमत्रे प्रधरर वरिष्ठे वू तटाके ख्वणं निदध्यात्‌ । 
सवत्र तु प्रव्य॒दकाणुसाम्यास्रसारणं स्या्ञवणस्य रेके ॥३२९॥ 
दरे गृहे या प्रवृढे वरिष्ठे कपूरखिल्यं विशद निदध्यात्‌ । 
सवत्र सास्यादनुमारूताणु प्रसारणस्तस्य कणा वान्त ॥२४०॥] 
कपूरखिल्यं खवणं तदित्थं महावक्रारोऽथ महासमुद्र । 
यत्यक्षिपेत्‌ तद्वि भवेत्तनिस्ना ततोऽस्ति नान्तःपरमाणुखण्ड ॥३४१॥ 
परे पश्यन्ति यदत्र दश्यते प्रदेशञवत्सवमथापि तद्‌ द्विधा । 
खण्डान्विताः सावयवा: कचाणव : क्र चित्वखण्ड। अणवोऽपि सन्ति ते॥३५४२॥ 
परे त॒ पश्यन्ति यदत्र दशयते सवं सखण्डं चरमस्तु तस्य यः । 
खण्डोऽस्ति खण्डस्तु न तस्य संमवस्यस्य प्रदेगोऽवयवरच नेष्यते ॥३४३॥। 
महपेयस्छाहुरखण्डता वा संखण्डता वास्ति च नास्ति चेति । 
बरातसखण्डोऽपि रसादखण्ड सवत्र बुद्धि द्विविधा समीची ॥२४४॥ 
चरं मितं तेन हि खण्डवल्छृतं प्रदरयते सवमिदं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वरूयवाये तदखण्डमेकवत्स एकसिन्धुबहुमङ्गवान्‌ यथा ॥३४५॥ 
यदप्रवत्यीवपनं रसं तं मुमानमाकाशमनन्तमाहुः । 
अक्चव्धरूपं न च मीयते तदिगदेशकारेरपि संस्ययापि ॥२३४६॥ 
तत्राणिमानो बहवः प्खवन्ते मूमन्यसुषपाद्‌ बलतः प्रपन्नाः | 

देति तत्रान्य्ररं रसेनाणिम्नाऽन्वयात्‌ तत्सदिवाणु पम्‌ ॥३४७॥ 
भताणु यत्रास्ति न तत्र चिन्दो भताणु किञ्चिलविशेकदाचित्‌ । 
बलानि मूर्वास्यपि ङ्रिन्तु तत्र संसगमायान्ति तदेकनिन्दो ॥२४८॥ 
संसगमेदा अपि सन््यनेके मेदो बहुत्वं च कुतोऽप्युपेति । 
यदेक्यमायान्ति बलानि तत्र मरन्थित्वमसानि भवेदणुः सः ॥३५४९॥ 
मताणवा ग्रन्थनक्रट्धसक्षयाद्विखण्डिताः स्युः परमाणवः प्रथक्‌ | 
ते चाणवा अ्रन्थिविमाकतः कमादयिद्रताः पुद्धख्तां व्यजन्ति हि ॥२५०॥ 





३० व्रह्मविनयः 


आकाडवत्सवेगते रसे पुनविंरीयमानाः प्रमवन्ति सोऽणिमा । 

एषोऽणिमा सोऽस्ति रसो य उच्यते ममा विध्या बदहिरन्तराततः ॥३५१॥ 
रसं च भुयासि बलानि सत्रा गरहति यत्पश्यति किञ्चदथंम्‌ | 

रसात्‌ तदकत्वमुदति तस्मिन्‌ वलस्वमावाद्परिवतेनानि ॥३५२॥ 
्ुद्रेऽप्यमत्रे विशदे वरिष कूपे तटाके ख्वणं निदध्यात्‌ | 

सवत्र तु प्रद्युदकाणुसास्याससारणं स्याल्ख्वणस्य मन्ये ॥३५२॥ 

द्रे गृहे वा प्रबरढे वर्ष कपूरलिल्यं यदि वा निदध्यात्‌ । 

सवत्र सम्पादनुमारूताणु प्रसारिणस्तस्य कणा भवेयुः ॥३५४॥ 

कपूरचिल्यं ख्वणं तदित्थं महावकारो च महासमुद्रे । 

यस्मक्षिपेत्‌ तद्विभवेत्‌ तनिम्ना तदेव रूपं विभु सोऽणिमा स्यात्‌ ॥३५५॥ 
मृताणुभिन्ना पस्पाश्च खण्डितास्त्रप्यन्ति नानात्मकतां व्रजन्ति ते । 
खण्डारच सम्पूज्यमिति व्यतिक्रमादेकासतां यान्ति बृहन्‌ स जायते॥२ ५६|| 
इत्थं तदस्पाल्मिति क्रमा प्रवृद्धरूपः क्रमरोऽन्ततो यः | 
उच्छेदतः सवमितेरमात्रो ऽवरिष्यते पूणेरसः स भूमा ॥३५७॥ 
आपः समुद्राद्‌ रविरदिमनोष्थिता दिवं गता मुमितरेऽनुवर्षिताः । 
प्राच्यः प्रतीच्यः परितः प्रवाहिताः समुद्रमेवानुविशन्ति सच॑त: |३५८॥। 
सवा हि तास्ताः सहितः समुद्रादुदूभय भूयोऽप्यपियन्ति तस्मिन्‌ | 

मुद्रमता न प्रथकस्वरूपस्ता ख क्षताः स्युश्रयुतरूपसन्नाः ॥२५९॥] 
एवं प्रजाः सवेविधा टि तास्ता यतः प्रजाता अपियन्ति यत्र | 
यत्राप्य ये वाच्युतरूपसंज्ञाः प्रथकस्वरूपैनं च रक्षिताः स्युः ॥३६०॥ 
यथाम्भसां राशिरयं समुद्रो भमा समुद्रोऽपि तथाऽस्स्यणिम्नाम्‌ । 
स्व ऽणिमाना बच्खण्डक्गप्तास्तेषां नु ररचिः स रसोऽस्ति मृमा ॥२३६१॥ 
स एष सवप्रमवः प्रतिष्ठा परायणं सवं गतं च सूक्ष्मम्‌ | 
यस्मिन्‌ प्रजास्ता, सकरा अपीता विवेकमन्तन पुनरुभन्ते ॥३६२॥ 
यथेह नानाकरुघुमाहता रसा मधरक्रतानात्मविवेकमीक्षते । 
ततसत्यमात्मा स परः स एषः मेतदात्म्यं लिदमस्ति सर्वतः ॥३६३।। 
यथेह तोये ख्वणं विरीयते यावञ्जषं तद्विभवध्यं समम्‌ | 
अत्रेव तन्नात्र किरति नोदके निमाख्यन्तेऽत्र तथाणिमा रसः ।३६४॥ 





ब्रह्मविनयः 


यथा तरोरस्य रसः खव्ययं मूरे च मध्ये च तद्रके समम्‌ 
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रसेन जीवेन्न मना समीहते तथा रसेनेद मनन्तविरवकम्‌ ॥२६५॥ 
शाखां प्रशाखामपि यामयं रसो जीवष्स्यजेतसा म्रियते विशुप्यते । 
तथाऽमुना येन रसेन विच्युतं जगत्यरं कम्मं बरं विनश्यति ॥२६६॥ 
फे वटस्याणुतरा हिं धाना धानाघु रूपं यददृरयम्ति | 

निभाटयन्ते नयमत्र यतनादेषोऽणिमा तस्य वटः प्रजज्ञे ॥३६९७॥ 


१०~बाधाधिकरणम्‌ 
११-इतरवादसमन्बयविचारः 


१-सदसद्रादानुगमः (१) 
अयं रसः सन्न सदत्र तद्र सतोऽसतदचाऽन्वयतोऽमवञ्जगत्‌ । 
तदस्ति सवं सद सञ्जगत्ततो विज्नानमेतत्सदसन्निरुच्यते ॥२६८॥ 


२-अमृतमृत्युवादानुगमः (७) 


अदेशक्रारानुगता गतिया सोच्छित्तिरस्यास्तु विपय्येयो यः | 

स्थितिं विद॒स्तां हि गतिस्थिती ते बरं रसश्चेति वदामि नास्ता ॥३६९॥ 
मृद्युबरं वाथ रसोऽमृतं वा संजायते नित्ययुते उमे ते | 

स्थितोऽमृते मल्युभृतेनाक्रान्तो न मरलयुम्रियते ततोऽयम्‌ ॥३७०॥ 
रसोऽमृतं तत्खल्‌ निर्विशेषं मरत्युबेरं तद्धि विरोषमात्रम्‌ | ॥ 
यदा विदोषा बहवोऽविरोषेऽध्याता निरस्ताः स्युरिदं जगत्तत्‌ ॥३७१॥ 
मृद्युप्रसगद मृतं तदित्थं नानाविधं भाति बछान्वयेऽपि । 

उच्छित्तिधर्म्मेव बरं ततस्तन्नास्तीति न द्वैतमिदं रसस्य ॥२७२॥ 
यक्किञ्च कुत्राप्यभवत्‌ तदेतन्मस्योरमुष्याम्रतयोगतोऽभूत्‌ । 

मृत्योरिद्‌ बन्धनमस्ति विश्वं मूव्योविमुक्तावमृतं विषुद्धस्‌ ॥३७३॥ 
तत्वे इमे द्वे जगतोऽस्य हेतुगेतिहिं यान्त्येव दधाति रूपम्‌ । 

स्थितिश्च तिष्ठन््यनिशं तत द्व गच्छसप्रतिष्ठद्‌ भवतोऽविरोधात्‌ ॥२७५४॥ 
उच्छिद्यमानं बरमाह निस्य रसः प्रतिष्ठा द्विविधो रसः सः | 
उच्छिद्यमानेन बेन मुक्तो बेन मुक्तस्य रसस्य धती ॥२७५॥ 








व्रह्मयविनयः 


८९५) 
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३-आवरणवादानुगमः (८) 
चरेन भुक्तो रस एव सवं विकारि कार्यं विविधं ससीमम्‌ | 
वरं वयोनाधमिदं रसस्तु स्याच्छादितस्तैन वयस्तमाहुः ॥३७६॥ 
इत्थं वय्रोनाधविधोदरस्य प्रपतेय कोऽपि रसौ नियुक्तः । 
रसोदरं त्वन्यरसो बरं तद्धत्ते वले नैष कृतोदरोऽन्यः ॥॥ २७७ 
रसोदरं यो हि बरं रतोऽन्यो धत्ते प्रतिष्ठा स रसोऽस्ति वाच्या | 
अस्तीति शाब्देन वरं रसाक्तं प्रतिष्ठितं प्राह रसान्तरेऽस्मिन्‌ ॥३७८॥ 
सत्ताप्रतिष्ठाबलमद्रसोऽथानन्दो रसोऽन्तनिंहितो बलेऽस्मिन्‌ । 
रसे बहिः प्डाविनि यत्र भिन्नो रसोऽन्तरा याति हि चेतना सा ॥३७९॥ 
भूमायमानन्द इदहाणिमास्ते रसो वख्च्छन्दित एष कतु | 
छन्दोऽल्पकं दःखमथोद्धर॑शरेच्छन्दो महदाति तदा सुदीक्ष्या ॥३८०॥ 
यथा यथोद्धत्य रसः स आत्मा छन्दोऽल्पमल्पं श्रयते महत्तत्‌ | 
तथा स भूमाऽणिमतो निवस्य स्वषूपमानन्दमयं दधाति ॥२८१॥ 
छन्दो हि मृत्युः स हि पापवन्धौ दुःखं मुहस्तसरिवतंतेऽस्मिन्‌ | 
ूरवादधत यावदिहोत्तरस्याः परियरहस्तावटु देति मोदः ॥३८२॥ 
उच्छिद्यमानं तु वरं रसेनानुगरह्यते चेत्त दर्मेऽवः स्युः | 
सा चेतनाऽत्माुरसोऽद्य तस्मिन्‌ सत्ता रसोऽयस्य गतः स बोधः ॥३८३॥। 
४ ४-अहोरात्रवादानुगमः 
जान प्रकाशः स रसीऽप्त्यहस्तत्‌ क्रिया तमिस्रा बरुमस्ति रात्रिः | 
वरोदये रात्रिरियं जगद्यत्‌ करम्मातिसुक्तिर्विरजा रसोऽटहः ॥३२८४॥ 
१-उपासनाधिकरणम्‌ 
विशेषानुगतनिविशेषस्योपासनाविचारसच्चिदानन्दभावना (९) 
यदस्ति मूयूपहितं प्रान्तं मृत्योः प्रथग्‌ वस्छम्रतं नु किञ्चित्‌ | 
न जायते नैव निरुच्यते तन्नो पास्तिरेतस्य मनोऽतिगत्वात्‌ ॥३८५॥ 
वङेररोषेस्तु विशिष्टमेकं यदस्ति यक्षिन्‌ सह चारिभावात्‌ | 
वलान्यरोषाणि भवन्ति भूत्वा तिष्ठन्ति तत्रैव पुनर्िननिति ॥२३८६॥ 
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चृव्यन्त्ययामानित यावदस्मिन्‌ चितिप्रसंगात्‌ विधृतानि भृत्वा | 
भूम्नाऽणमानं जनयन्ति तावन्नोपासना तस्य यथावदस्ति ॥३८५॥ 
अर्जयतानिव चनीयता वा सम्भाव्यते काचिदपासनाऽस्य | 
यदूयन्नुपश्यामि न तन्न तत्तत्‌ तन्नेति नेतीति च वास्युपास्ति ॥३८८॥ 
चितिप्रसंगात्‌ विह सष्टिकाले विशेषरूपेप्खिरेषु सस्पु । 

यः सोऽविशोषोनुगतस्तिधा तं ह्यपास्महे भावनया गृहीतम्‌ ॥३८९॥ 
क्षोभरयं शान्तसमुद्र आव्यो विनश्यतामप्यविनाश्च एषः | 
मावान्यमावेरपि योऽस्ति पूरणो भूमानमानन्दुपास्मटे तम्‌ |॥३९०॥ 
नान्तवेहियंचयनाः स्युरथी अन्तथितैयैस्य भवन्ति पिण्डाः | 
वहिधितेज्ञानमयः प्रकायोऽ्टयुपास्महे तं चितमेकमस्मिन्‌ ॥३९१। 
सष्टे च सृष्टे च प्रथकप्रविष्टो नानारसेप्वेकरसा प्रतिष्ठा | 

सर्वेषु यो यत्र च सवमेतःसदुमूतमेकं तमुपास्मटेऽस्मिन्‌ ॥२९२॥ 
स सच्चिदानन्द इतोऽस्ति भिन्नः स सच्चिदानन्द इदं समस्तम्‌ | 

स सच्चिदानन्द इहास्मि सोऽदटं तमेव सवत्र विभावयामि ॥३९३॥ 


सच्चिदानन्दस्य निविदोपत्वपरात्परत्वभावनाभिविकल्पः (५) 


दत्थ त्रिधा भावनया गृहीतो यः सच्चिदानन्द इति प्रसिद्धः | 

स निविराषोऽस्ति परात्परो वा परोऽथ वेति त्रिविकल्पमाहुः ॥३९४॥ 

तत्रामृतं मघ्युसमन्वितं तद्रपं त्रिधायाति ततोऽत्ययं तत्‌ । 

मिथश्च सत्ता-चिति-शान्ति-मेदान्‌ विलोक्य के चिद्विटुरव्ययं तत्‌ ॥२९५॥ 

अथाव्ययं प्राणमनोवचोमिर्विना न चेदस्तु परापरं तत्‌ | 

भूमानमलत्यराक्रतानव्ररष तमत्यय पृरूपमन्तरा तत्‌ ॥३९६॥ 

सत्ता चितिः शान्तिरिति प्रमिन्नास्तिखो धियो चस्तु तु न प्रभिन्नम्‌ | 

मूमा द्ययं कोऽप्यविरेष एकः सम्भाव्यते मुद्युमयामतात्मा ॥३९७॥ 

अथापि वा यः परमेश्वरोऽयं स सच्चिदानन्द इति प्रसिद्धः । 

सोऽस्त्यःय्रयो नाम तदन्तरेऽन्थः परासपरस्तत्र स निर्विरोषः ॥३९८॥ 
थ 











३४ ब्रह्मविनयः 


३-सच्चिदानन्दस्य त्रिविधा प्रतिपत्तिः 

निविदोषत्रेविध्ये सच्चिदानन्दस्य द्ितीयत्वम्‌ (६) 
नाम्नोऽपि रूपाद पि कम्मणोऽपि व्यावतेते यः स हि निर्विरोषः | 
नाम्नो न रूपान्न च कम्म॑तो यो ्यावतेते सोऽपि च निर्विषः ॥२९९॥ 
अस्पृष्टकासर्याऽप्ति स निर्विरोषो यो नामरूपाखिलकरम्मेगुन्यः । 
अथापरो ऽदोषविशोषरूपो विङ्वामिधः संहतमाव एकः ॥४००॥ 
ससवेनामा स च सवेरूपः स सवेकरम्मति य एष मूमा । 
उद्बुद्धसवीवयवो विपुग्धारोषव्यवच्छेद्‌ इति द्विधा सः ॥४०१॥ 
उदुनुद्धसवोवयवो महेशः प्रवक्ष्यते विग्रहक्षणः सः 
सत्ता सच्चिदानन्द मयस्सष्ठण्डोञयावृत्तरूपः प्रथगुच्यतेऽयम्‌ | ०२॥ 
सदास्ति सवं निखिछे टि सत्ता चिदस्ति सवं प्रतिभाति दीदम्‌ | 
आनन्द एवाखिट एष शान्तः क्षु्धोऽप्यनुद्रिग्नमिथोऽन्वितेकः ॥४०३।॥ 
सत्ता चिदानन्द इति प्रतीतः परापरो यः परमेश्वरोऽयम्‌ । 
अपूरषः पूर्षरश्षणात्परोऽतिरिक्त एवेति वदन्ति केचित्‌ ॥४०४॥ 


१-परत्रेविध्ये सच्चिदानन्दस्य प्रथमत्वम्‌ (२) 


यद्वा ङग्रयः पञचरसोऽस्ति तस्मिन्‌ विवारसंवारचितिद्रयी या | 
अवौकृचितिप्रस्यमहेरतोऽन्यः पराक्‌चितिप्रस्यमदेश्वरो ऽस्ति ॥ ४०९५] 

स पारसाक्षी परमेश्वरोऽन्यो मदश्वराद्‌ विग्रहसक्षणास्स्यात्‌ । | 
अवारसाक्षी परमेश्वरोऽयं ताभ्यामसाक्षीप्रथगित्थमेके ॥४०६। 


परात्परस्य व्यवस्थत्वे सच्चिदानन्दस्य मध्यमावस्थत्वम्‌ 


त वापि यस्य द्विविधत्वमि्थं प्राणो मनो वाक्‌ सयुगेव सत्ता | 

सत्तामयो विग्रहटक्षणोऽपि स्यादेक एवेति विभावयामः ॥४०७]] 

अस्तीति धीस्तन्मन एव सत्ता वानि मुयांसि सयृञ्चि सत्ता । 

वाग्‌ वस्तु तद्वस्तुमयी च सत्ता सत्तैव विदवं परमेश्वरः सः ॥४०८॥ 
उ्यावृत्तसर्वाभ्ययनिर्विरेषोऽ्यावृत्तसवाग्ययनिर्विंरोषः | 

महाव्ययो विग्रहरक्षणश्चेष्येवं त्रिधेकः परमेरवरोऽस्ति ॥४०९॥ ड 
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आदयोऽत्र विदवानभिमान्यखण्डोऽनामाप्य्पश्च स कम्मेशुन्यः । 

अन्यः स खण्डोऽखिर्विषवसाक्षी स नामरूपाखिलकम्मेगुन्यः ।४१०॥ “. 
विश्वाभिमान्यप्यपरस्तु खण्डः स विरवरूपोऽखिटनामकम्म । 

इत्थं विशेषोऽपि स एक एवावस्थाविभेदेऽपि न वस्तुभेदः ॥४११॥ - 
शान्तिः प्रथमावस्थाऽऽनन्द॑न्िदसुप्य मध्यमावस्था | 

सदि तित्रतीयावस्थां तत्र हि चित्तत्र चानन्दः ॥४१२॥ 

सोऽस्ति दानुहोधितसवेशक्तिः प्रोद्‌बुद्धसाम्यस्थितसवेशक्तिः । 
उदूबुद्धविक्षिप्तसमस्तराक्ति्चक्रं यवस्थाक्रतमस्ति राश्वत्‌ ॥४१२॥ 

इर्थं त्रिधा सम्प्रतिपन्नमावेप्वाचो मनोवाग्गतिगोऽस्स्यशक्यः । 

परात्पराख्यं तु मनो द्वितीयं वक्ष्ये तृतीयं पुरुषं त्रिभक्तम्‌ ॥४१४॥ 


८-अथ सिहावद्ोकः (<) 


्रतयक्षमीक्षे बरुमेव सवं वलश्रयत्वेन रसं प्रपद्ये । 

एकं तमक्षुटधपखण्डमीक्षेऽविचाटिनं सवबरेतरघ्वात्‌ ॥४१५॥ 

न सर्वदा तद्धि बं प्रतीमः प्राड्नास्ति, तत्रास्ति, पुनश्च नास्ति । 
कुतस्तदुक्थं कगतं कुतस्तह्रभूष चेव्यस्ति परो विचारः ॥४१६॥ 

नान्यो बखादस्ति रसोऽप्रतीतेरि्थं विद्यं श्रमणाः पुरा | 

ब्रह्माऽऽद तान्‌ देवगुरुः प्रतीयाद्रसं वाद्यं बरुतः प्रथगुवत्‌ ॥४१७॥ 
गतिस्वभावं हि बरं जगत्तु प्रयत्‌ स्थितं भातिन च स्थितिः सा, 

गतो प्रतीताऽन्नमनाश्रयं स्यात्‌ तस्मात्‌ प्रतिष्ठा रस इष्यतेऽन्यः ॥४१८॥ 
रसाद्धिना द्य्य वरस्य न स्यादुघ्थानमाकरस्मिकमप्रतिष्टम्‌ | 

संतु तं ब्रह्म वदामि तस्य प्रवृंहणं स्यादतुरः स्वभावः ॥४१९॥ 
नितान्तशान्तस्य हि खण्डदेये निर्हतुकः क्षोभ उदेव्यथापि | 

अक्षुज्धता वा परिपूणेता वा रसस्य नाहीयत बृहणं तत्‌ ॥४२०॥ 

क्षोभो बरं तत्र विनदयमानेऽप्येषोऽविनाश्ञी प्रभवो स्यश्च । 

विभक्ति सवं बरमेष तस्माद्‌ मर्म्मव तदू्ह्म रसं वदामि ॥४२१॥ 

इव्थं रसं ब्रह्मपदेन पूवं निरूप्य यो व्याहरदेतदास्याम्‌ । 

ब्रह्माख्यय।( सोऽप्यभवलससिद्धः स्मो ब्राह्यणास्तस्य मते प्रतीताः ॥४२२॥ 
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५-रसवलगीतिः (७) 

रसो वा बरु वा द्भ॒यं सषटिरूपं रसात्रेवलद्रा बद्र न ष्टिः | 
रसो वा बरं वा प्रथग्‌ दृश्यतेऽ स्वरूपं तयोः किन्तु शक्यं न वक्तम्‌।।४२३॥ 
घृतं मधुनि पायसे गुडसितोपटासलकरारिके 

मधुरिमा प्रथग्वहुविधोत्सः स्वाद्यते | 
न तस्य पुनरन्तरं किमपि शक्यते भाषितुं 

थव स रसो वलादनुभवेकगस्यः प्रग्‌ | ४२४ 

सत्ता रसा यद्धि बर न तद्रसः संख्यारसे तिष्ठति नारसे कचित्‌ | 
रसन चात्मन्वबटं बली रसो द्यकप्ततो व्रह्म मनस्तदद्रयम्‌ ॥४२५॥। 
रसा नवरा बल निविरापं प्रथक्‌ तच तच्च(स्त्यविजेयशूपम्‌ । 
तयोः षट्विक्रल्योऽस्ति योगोऽत्र हेतुनं विज्ञायते नापि शाक्यः स वक्तम्‌। ४२ 
रस त्रं वा बरुऽमौ रसो वा तयोरेकता वा प्रथक्‌ ते उमे वा | 
रसोऽन्यो बलद्रा बं नतदन्यत्‌ तदात्मत्वसपाऽन्वयः पड्विकल्पः || ४२.७॥ 
यत्‌विदं रस्वछन्वयादभूट्‌ रूपमदुभुतमजं परोऽवरम्‌ । 
श्वोवसीयसमवारपारगं कथ्यते मन ददं परात्परम्‌ ॥४२८॥ 
सोऽयं भूमा सोऽणिमा सवंयोनिः सवप्मिं्तत्यमेतच तस्मिन्‌ | 
तस्मादेतत्संबभूवाथ तस्मिनिष्ठा सोऽयं सच्चिदानन्द आत्मा ॥४२९॥] 
इतः सचिदानन्दतोऽवारपरिणतः पूर्षाः स्युस्त्रयो विग्रह वा | 
य एते त्रयो विग्रहा म्रासखूास्तदेतञजगद्धाति तत्रह सव्यम्‌ ॥४३०॥ 

उपसंहारः (४) 
यो निविदोषस्तरिविधोऽस्ति तत्रानुदवुद्धनिःदपवरो न शक्यः | 
वक्तुं न विज्ञातुमलक्षणवतवाद्‌ दिगाद्यमानाच्च विरम्यते तत्‌ ॥४३१॥ 
योऽबन्नवद्‌ विश्वविक्रासतः प्रागुद्वुद्धसाम्यस्थसमस्तशक्तिः | 
संसगगुन्येरचितेरवद्धवररदाषैः सहितो रसः सः ॥४३२॥ 
उदूनुद्रविश्चु्धसरमस्तशक्तिपपल्चहतुं तमतः प्रवक्ष्ये | 
अकारणं कारणकारणं वा तमेव मन्ये परमेश्चरा वा ॥५३३॥ 
एकं मनस्तत्पुनरत्र नाना मनांसि जीवेश्वरसंजकानि । 
उद्भूय चोद्‌मृय छिनिन्ति तस्मिन्‌ मितिक्षयात्ततपरमं मनस्तत्‌ ॥४२४॥ 
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६-प्रत्यगात्माभ्युपपत्ति-इलोकाः । 
छभाग्यक्षद्रिपदे मरगादिचरणेऽथेतल्निपादे मघा-- 
यप्र वेश्वपदद्रये त्रिपदयोप्तवा्टृक्षेवायत्ययोः ॥४२५॥ 
हस्तक्षद्विपदे मरहैरविमुखेयामे द्वितीये निशि । 
श्रावण्याः परतोऽष्टमीमनु रवो यस्योदयोऽजोदये ॥४२६॥ 
वेदा्थानखिरान्‌ विभ्य निपुणं तेषां प्रचारेच्छया । 
मोमस्वगंनिवासिनां घमनसां विन्ञानमेदेषु यः ॥४३७॥ 
सिद्धान्तोऽतिगमीश्मावगहनस्तस्मिन्मनो यौ न्यधात्‌ । 
सोऽयं श्रीमधुसूदनोऽमिमनुते प्रागृनिविशेषस्थितिम्‌ ॥४३८॥ 
न नव छोका एते परातनाथानुवादिनस्तु यतः | 
अविरोपो हि निरुक्तः प्रतनोऽशरः प्रतननूतनश्टोकेः ॥४२९॥ 


॥ इति श्रीसधुधुदनव्िद्यावाचसतिप्रएीते वरहमविज्नानशास्त्रे गुक्तत्रिस्तत्यारव्ये 
बरह्म्िद्धान्तवि्ञाने नििशेपादवाकः प्रथमः ॥ 


9 





& श्रीमधुसूदनस्य जन्मकालिकमग्रह स्थितिः । 
३ सूच्यः पू० फाल्गुनी--द्वितीयचरणे 
२ चन्द्रः गग्िरा-- प्रथमचरणे 
३ मोमः गगङिरा--तृतीयचरणे 
४ बुधः मघा--प्रथमचरणे 
५ गुरः उण श्राषादा--द्वितीयचरणे 
६ शुक्रः चित्रा--तृतीय चरणे 
७ इनिः स्वाती- तृतीयचरणे 
८ राहुः दस्त--द्वितीयचरणे 
९ केतुः 
विक्रमसंवत्‌-- १९२३ भाद्रपदकरप्णाष्टम्यां रवौ रान्न द्वितीय- 
प्रहराद्धं मषरग्नोदये जन्म । 








द्वितीयः परात्परानुवाकः 
१-सृष्टिसामान्यविमजशंः 
१-अव्याकृतव्याकरणं जगद्‌भावः 

अव्यक्तमव्या्कतमेव चेदं सवं पुरस्तादनिरूक्तमा सीत्‌ । 
जज्ञे ततो व्याक्रतमथजातं तद्रयक्तमव्यक्तमिति द्विधापि | १॥ 
यद्रयक्तमेत्त्िं पुरेदमासीदव्यक्तमव्यक्तमिदं तथान्तरे | 
सवस्य यास्तिप्रभृतिः स एवोदकोऽथेमध्ये प्रतिपत्तिरन्य! ॥२॥ 
स्थूलस्य योगस्य मितस्य भावा भावाग्रहाद्रयक्तिरुदेति मध्ये | 
सूक्ष्मं योग्यं विभु यद्धयसीमाव्यक्तस्य व्यावत्तिरमुप्य नास्ति ॥२॥ 
अव्यक्तितद्रयक्तिपरम्परेयं क्षणावसाना च चिराव्ताना | 
स्षणावसाना तु विचारगसम्या न दश्यतेऽद्धाञथ परा तु दरया ॥४॥ 
अव्यक्तितद्भयक्तिपरम्परेयं स्वभावतः सिद्धयति तस्य तस्य । 
रहयति संज्ञा क्रियते द्रयोरप्यवस्थयोस्तदुबरहदस्त्यसीमम्‌ ।५॥। 
पूणेमदः पृणमिदं पूर्णीसपृणमुदच्यते । 
पूणस्य पूणमादाय प्ूणमेवावरिप्यते ॥६॥ 
अव्यक्तमव्याक्ृतमुक्तमादो यद्रयाक्रतं व्याक्रियते तदृध्वेम्‌ | 
सा व्यक्रतिय्प्रद्रिविधाक्रतिा द्विभक्तियोगेन विविच्यतेऽथः ||९७।। 
एकस्य सामान्यविधस्य यस्यानेके विशेषाः कथिताः स्युरथाः | 
एका च सस्या बहवश्च संस्याःस्युस्य॑त्र स व्याक्रत उच्यतेऽथ॑ः ॥८॥ 

 रसाख्ये ब्रह्मणि बलचयनाज्जगत्सुष्टिः 
अमृतं मृ्युरिति द्र यमुक्थं विज्ञेयमस्य विश्वस्य । 
अमतं रस इट्यक्तं मृ्युबलमुभयमेव च ब्रह्म ।९॥। 
रसं विदह्य बरु तु तस्मिन्नुस्धथाय संस्थाय चमत्करोति । 
रु हि तत्कम्मं रसस्ततोऽन्यो ज्ञानं परं ज्योतिरिदं तदाहुः ।॥१०॥ 
अव्याक्रतं व्रह्मरसो विशुद्धः सव्याङ्तं ब्रह्म बरेर्वििष्टः | 
अव्याकृतव्याक्रतयोरमेदस्तदुव्रह्मणः स्वमिदं समुत्थम्‌ ॥११॥। 








१-सृषटिसामान्य विम्रोः ३९ 


ह चर-चितिभावाभ्यां बलावस्थादवेविध्यम्‌ 
तत्र चितिभावे सुष्टिशब्दः 


रसे बरं यद्यपि निव्यमास्तृतं नेकं तयोरन्यविनाकरृतं कचित्‌ । 

बरं तथाप्यत्र रसे द्विधा कचित्संवेष्टयमानं स॒ह चारि वा कचित्‌ ॥१२॥ 

यदा रसेऽस्मिन्‌ सहचारिता तदा संसग इष्टो न वरे बसन्त । 

संसृष्टिरेवेयमपूवेमावना खट ततोऽपूवंसमुद्धवं विदुः ।१२॥। 

बरं बलं वेष्टयते ततस्तयोधृत्या मिथोवन्धनमस्ति सा चितिः । 

तां स्टिमाहुबेलसंचितिं रसे सवाऽपि भावो बर्संचयोऽस्त्ययम्‌ ॥१४॥ 

संवेष्टनाद ग्रन्थिमवह्‌ खं बरष्दूमन्थनेः स्याद्यदि सुक्तबन्धनम्‌ । 

मुक्ति तदाहुः सह चारि तत्र तदहं रसे तिष्ठति तन्न सृष्टिमत्‌ ॥१५॥ 
जगतःसत्यमिथ्यात्वम्‌ 

मृत्स्नां करेण प्रतिहत्य कारुको नानाकरृतीः कर्पयतेऽपहन्ति च । 

दिखापटे प्रस्तररेखनीबलन्नानारतिः कल्पयते विहन्ति च ॥१६॥ 

सरो रसे वायुबलात्पुनःपुनभवन्ति नानाक्रृतयोऽपयान्ति च | 

तथा बखदुत्रह्मरसे स्वय॑मवादिमानि रूपाणि भवन्ति यान्ति च ।१७॥ 

रसे व्वनात्मन्वि बरं प्रथकूतया मिथोच्यते नास्ति हि तद्रसं जहत्‌ | 

सान्विते तेन रसेन सास्मकं सत्यस्ति तत्सत्यमिदं जगद्विधम्‌ ॥२८॥ 

उहाम्रतं ब्रह्मसमन्वितं ततः सत्यं जगन्नेदमरं विनयति । 

प्रतिक्षणक्षेण्यविलक्षणाद्‌ बछाद्विरक्षणं सवेमिहास्स्यनुक्षणम्‌ ॥१९॥ 


स्वयंसुष्टिः-मानसीसुष्टिः-मंथुनोसुष्टिरिति भेदात्सुष्टित्रविध्यम्‌ 


सृष्टीः स्वयंमानसमेधुनेभ्यस्त्रैधा विवल्यं स्वयमन्यरूपः । 

संस्यते दुगधदधीव फेनश्ेष्मेव सगः स्वयमुद्धवः सः ॥२०॥ 
दिवाविकाडोऽस्ति हि मानसो वा सांयोगिको वा रविस्नियोगात्‌ । 
सूर्य॑स्य चास्तंगमने नियाया यश्चान्धकारः स्वयमेष सगे: ॥२१॥ 
सूर्यो यदि चोः प्रथिवी तदा मूः सूय्यस्तु प्रवी वरणो यदि यौः । 
योगीच्छयाथं तनुतेऽन्यपुत्रं स्वं मन्यते, मानससरष्टिरेषा ॥२२॥ 


रं जक ~ 





९० ब्रह्मविनयान्तगतपराव्परानुवाके 


अज्ञानविज्ञानवशाचर चिन्तया या श्रद्धया विश्वसितेश्च विक्रिया । 
मनोवशालाणगतिप्ततः क्रिया वाचीति सृष्टिभिवतीह मानसी ॥२३॥। 
चितेरथान्नाहुतितोऽथ रेतः सेकाच्ियुद्धादपि वा परस्मिन्‌ । 
परस्य योगो यदि चेदपूेप्रसूस्तदा मेधुनसगं एषः ॥२४॥। 
स्वयंसगं-मानससगंयोः क्वचित्सा द्यम्‌ 
यः कालिकः स्यात्परिणाम आत्मनो वछ्स्य सगः स्वयमेष मानसः । 
सांयोगिको यः परिणाम आत्मनो बलस्य सा सषटिरुदेति मेधरनी ॥२५॥ 
किट यथास्स्योदयिकं च खोदे स्वस्तथा मानसघष्टिरस्ति | 
अपां च वायोश्च मिथःप्रयोगात्र्‌ फेनोदयो मेशरुनसटिरूपम्‌ ॥२६॥ 
रसे बखोदयःस्वयंसुष्टिः 
वटं रसे दु्तम॒देति तदुधुवं स्वतो निरात्मैव नु किन्तु तस्षणात्‌ । 
पीत्वा रसं तत्र रसे स्वयं चितं चारमन्वितामेति तदेकतां गतम्‌ ॥२९७]। 
सृष्ट्वादिकारेन परपरसङ्गः स्व्य॑रसः किन्तु बल्प्रयोगात्‌ | 
रूपान्तरं क्षीरशराभमिला युक्तं मनस्त्‌ प्रथमो विक्रासः ॥२८॥। 
स्वय॑सुष्टिप्रतिपेधो मतमेदात्‌ । 
सिद्विधैवास्ति न सा स्वयं स्यादिल्यं मते तत्र रसे बल्घ्य | 
या प्राणनापाननवृत्तिरेषा वरुप्य कुय्यादुदयं ख्यं च ||२९॥ 
नेपा स्वयं सष्िरपि त्वमुम्मिन्‌ रसे बलं योगवक्नाटदेति । 
रसो न चेत्स्यादुदयः कुतः स्याल्नयः कुह स्यादपि व्ृत्तियोगात्‌ ॥३०॥। 
© ५ [0१ § 
सत्कायासत्कायवाद विमशः 
अवरे परधम्मानुवृत्तिः 
परस्य धर्म्मोऽवरतोऽनुवतते विशुद्धधर्म्मो यदि नोपजायते | 
चिच्चेतनाय्या मनसीव विग्रहेऽणुत्वादिकं किन्तु न पीचरेऽवरे ॥३१॥ 
सृक्ष्मात्‌ स्थलोदयः 
रसान्मनोऽथ क्रमतोऽभ्ययोऽश्षरः क्षरश्च सवं ययुरु्तयेत्तरम्‌ । 
स्थौल्यं वटेऽन्यान्यबलोचयादथा परे विदुः स्थोल्यगुणं मनस्यपि ।३२॥ 











परात्परविमशेः ७१ 
कारणगुणानां काय्यंगुणारम्भकत्वम्‌ ॥ 


न स्थूलता चेदभविप्यदभ्ये स्वकारणे तदहि कदापि काय्य । 

नो देप्यदेषा न कदाप्यकस्मात्किचित्वचित्‌ संभवतीह रूपम्‌ ॥२३॥ 
अव्यक्तरूपा य इमे रसा अपो व्यक्ति व्वकस्मादिव यान्ति योगतः | 
तेवं अमो ध्येय इहापि तद्रसे प्रव्यक्तियोगत्वमवश्यमिप्यते ॥३५॥ 
तथा च धम्मौ अखिला अपीदला निभोन्ति कार्य्येप्विह यत्र तत्र | 
ते बीजरूपे मनसि स्थिता धुवं व्यक्तौभवन्द्युततरतच्िंतिक्रमात्‌ ।३५॥ 


ब्रह्मणि रसे वेचित्रयोदयस्य महिमोपपनच्नत्वं बलनिबन्धनत्वं वा । 
स ब्रह्मणो वा महिमास्त्यक्रारणं यस्रागसद्रस्त॒ विजायते चितेः । 
बलप्रभावाद्रस एव सोऽन्यथान्यथा विभाव्यप्यविरोषनिगुणः ॥३६॥ 
इत्थं रसे तत्र मतद्वयं स्थितं यथा तथा वास्तु मनस्तु पूवेतः । 
भूय बीजं परचितेवेरेः कपात्‌ त्रीन्‌ पूरुषांस्रीनसजच्च विग्रहान्‌ ॥३७॥ 
परात्परविमशः 

रसे मायादानायोमिरिति म॒लत्रिबलोदयान्मनसः स्वरूपसिद्धिः। 
रसोऽमृतं योति बलेन मू्युना मायाशन।यो्मिमिढा त्रिभक्तिना । 
चिच्चेतनाधम्मि मनस्ततोऽभवद्‌ विश्वस्य तदूबीजमविच्युतं स्थितम्‌ ।३८। 
मायाऽशनायोमिरिति प्रशान्ते रसे बलानि त्रिविधानि नित्यम्‌ | 
प्रवर॑मानान्यनुवतेमानान्येवं निवृत्तानि भवन्ति शश्वत्‌ ॥३९॥ 
रसेऽमिते येन मितिवेरं तन्मायाऽथ पूणत्वकृते बुभुक्षा | 
या साऽशनाया.ऽस्त्यरितेमिंतेवोऽन्यान्यप्रवृत्या परिवृत्तिरूमिः ॥४०॥ 
इत्थं स मायावशतो रसो यद्रूपं दधे तत्र त एव धम्मो: । 
मायाञरनायोर्मिरिति त्रयः स्युस्ते मनो नाम रसाद्यरूपम्‌ ॥४१॥ 


क्न राक्षराव्ययपुरुषत्रयापेक्षया मनसस्तुरीयत्वम्‌ 


सवत्र तत्तत्र हि सवमेतत्‌ सवं च तत्सवेविलक्षणं च तत्‌ । 
ततं ततः सवमिति प्रवक्ष्यन्‌ मनस्तदत्नाकल्यामि किञ्चित्‌ ॥४२॥ 
६ 








७२ व्रह्मविनयान्तगतपरात्परानुवाके 


द्रं महद्वेह यदस्ति किञ्चित्‌ तक्तच्चतुष्पादिदमस्ति सवम्‌ । 

चतुः स्तरे तत्र यदस्ति सवौन्तरं तदेवानु सरन्ति सवं ॥४३॥ 

यद्‌ दृश्यते ततक्षरमेव सव तत्राक्षरोऽन्तः पुनरन्ययोऽन्तः । 

यदव्ययस्यान्तरतो मनप्तत्परासरं नाम तुरीयमस्ति ॥४४॥ 
मनसः सर्वालम्बनत्वम्‌ | 

तुरीयमेवाखि्पूरुषाणामाम्बनं सा प्रणवेऽद्धंमात्रा । 

यावत्तुरीयं विभवत्यसुप्मिन्‌ वणास््रयस्ते विभवन्ति तावत्‌ ॥९५॥ 

तरीयसंस्थास्ति यथा तथेवाव्ययं तथैव क्षरमास्तृणीते । 

क्षरं च तद्रस्तिमाति तस्मात्तरीयुमालम्बनमेव सुख्यम्‌ ॥४६॥ 

क्षरं विनाप्यक्षरमस्त्यथाक्षरातिरेकतोऽप्यस्ति प्रं तदव्ययम्‌ | 

मनस्तु सवानुगतं परावरव्यापतं विना तेन न कोऽपि पूरुषः ॥४७॥ 


६-मायाविसशंः 

अमिते मितिकरणवबलस्य मायात्वम्‌ 
उदुबुद्धमादौ स्वयमेव यद्र रसे तदातसमन्वि रसेन जायते | 
स्वतोऽसदेतेन रसेन सत्तया बरं सदस्मिन्‌ मितिमादधे रसे ॥४८॥ 
रसोऽमरतं मृघ्युरिदादितं बं तत्‌ खण्डखण्डं प्रथगुस्थितिक्षितिः। 
रसोऽमृतं विभ्वपि मृदयुसंवृतं धत्तेऽणिमानं प्रमितं भवेत्ततः ॥४९॥ 
स्वतस्त्वसीमोऽस्ति रसोऽत्र भृत्युः शुद्रोऽप्यकस्माद्‌ बहु वि्तृतोऽपि । 
यथाऽयमुचयन्‌ वृणुतेऽमृतं तत्तथा परिच्छिय दधाति रूपम्‌ ॥५०॥ 
चकेन येनापभमिते रसे मितिर्निष्पद्यते तच्च बलं मितिं च ताम्‌ | 
मायां विदुमीथिरसेऽखिं जगत्तन्माययेव क्रियते विपद्यते ॥५१॥ 
इत्थं बलेनास्य रसस्य योगो न संभवल्येवमिदं न शङ्कयम्‌ । 
घटं पटे वेद्चि तयोटच योगाज्जानस्यु सीमावदुदेति र्पम्‌ ॥५२॥ 


मायोन्मेष-निमेषाभ्यां गान्तसमृद्धभावो, 
परात्परं नाम मनो द्विषेप्यते यतसवंमायोपहितामयाद्रयम्‌ | 
तन्निर्विंशेषं परिशान्तमक्रियं मायाविकारानिह नाभिपदरयति ॥५२॥ 


' ६-मायाविमश्षः ७३ 


मायाविरिष्टं तु सम॒द्धमरस्ति तन्मनः परिश्ुव्धविशेषरूपवत्‌ । 
अनन्तमायाक्रृतविग्रहा महामाया मनस्तत्‌ तनुते जगद्विधम्‌ ॥५४॥ ¦ 
वलाश्रयोऽप्येष रसः स्वयं बलं न स्यान्न वा विक्रियते न विद्यते | 

चरं तु तत्र स्वयमेव यद्यथा क्षुभ्णाति तद्वत्‌ स रसोऽपि रक्ष्यते ॥५५॥ 


¢ 9 < 
कम्म, रूपं, नामेति मायाबल्रे विध्यम्‌ । 


मायाबरुस्य त्रिविधा प्रवृत्तिः कम्माणि रूपाणि च नामसेदाः । 

मानं रसे तत्रयमानटष्टिः सवत्र सोऽयं मनसोऽस्ति भोगः ॥५६॥ 

मनो हि तदुव्रह्मपराधमागाद्रयेण नाम्ना यदिम्तु रोकान्‌ । 

विवेश तद्वाजसनेय आह प्रजापति, तित्तिरिराह विष्टम्‌ ।५७। (श ०११।१।११ 


 नाम-रूप~कम्म॑णां मनस्युपपत्तिः ॥ 


वाडमानसे च प्राणाश्चेति त्रयमग्ययस्य ख्पं तु । 
वाचैव नाम रूपं मनसा प्राणेन कम्मं संभक्तम्‌ ॥५८॥ 
मनसि तु परात्परेऽस्मिन्‌ संभाग्यन्ते न यद्यपीमानि | 
एवमपि प्रतिपद्य तेषामुदयं तु माययेव समम्‌ ॥५९॥ 
मायावशेन मित्या सत्यां तस्यां बलं विधृतम्‌ | 
कम्मोऽस्ति, तेन रूपं प्रथगिष व्लृपतं प्रथङ्‌ नाम ॥६०॥ 
उदकपरस्परघर्षे इवैव्यमपूवं प्रपात उद्धवति । 

नस्यं गन्धकधूमे संयोगे नीलपीतयोदहरितः ॥६१॥ 
तदिदं पूवं कासीत्‌ कुत इह संप्यतेऽकम्मात्‌ । 
मनसि त्वन्ययमेतद्‌ व्यक्तं स्यादन्यबल्योगे ॥६२॥ 
एवं त्रयमव्यक्तं परबरूतस्तुपपद्यते मनसि । 
पश्चादक्षरयोगाद्वयक्तिस्तेषां तथा भवति ॥६३॥ 

तत्र मनोगतवरतः स्थानं त्रधोपपद्यते तावत्‌ । 

तेप्वेष त्रिरूपाण्याधीयन्ते प्रग्‌ ग्राहात्‌ ॥६४॥] 
बाह्यक्षरं तु वस्तुस्पुशन्मनस्तस्य रूपेण । 

परिणमते बरूमेतत्ततीयमत्रोपपद्यते पश्चात्‌ ॥६५॥ 








४४ व्रह्मविनयान्तगतपरा्परार्जुवाके 


इत्थं बले पुराणे बल्मपरं तत्र बलमपरम्‌ । 
प्रचितं व्यनक्ति रूपं कम्मे च नामेति सा माया ॥६६॥ 


कम्मं त्रेधा -ल्पं चतुर्धा -नामेकधा च ? 


माया मितिक्ररणीयं कम्मं तया नामहूपे च । 
अवरुद्धान्यथ कम्मेत्रेधा बर प्राणो क्रिया चेति ॥६७॥ 
सुं बरुमथ कुवद्रुपं यत्‌ स्याद्धिकाररूपेण । 

परिणतमेष प्राणो यहिं ग्युच्छियते क्रिया सास्ति ॥६८॥ 
तत्र बलस्य विशेषा भवन्द्यनन्ता न ते शक्याः | 
गणायतुमनग्ययपूवाः पुरुषास्तस्माद्रजम्भन्तं ॥६९॥ 
कम्मचनामं च रूपं रूपं वर्णः सितासिता रक्ताः | 
आक्रृतिसंस्थाखूपं रूपं तस्माच्चतुविधं मवति ॥७०॥ 
अमरता वाचो दवा, मव्या वाचस्तु सन्ति भूतानि । 
वागेव नाम तस्मान्नामवतच्छत सवम्‌ ॥.७१॥ 
सम्प्रक्ता वागथ तदमेदाद्‌ व्याक्तरुच्यते नाम्ना | 
उक्ता वागुपनमति प्रतयथ ज्ञातसंबन्धे |॥५२॥ 
नाम्नाहूत; सुप्तः प्रतिबुध्यति तेन नाम्नोऽस्य | 
ददसंबन्धविरेषं मन्ये न तु वुद्धिकल्पनामात्रम्‌ ॥७३॥ 


मायोद्ग्राभ-निग्राभयोरविद्या-विद्या-शब्दौ. 


माया कम्मं च नाम रूपं चेषां प्रतते भूयः । 

स्वयमिव निवतते च द्रे अन्ये ते बरु तत्र ॥७५॥ 
मायाप्रवृत्तिरक्षणबरं व्वविद्योच्यते विद्या | 

माया नितरृ्तिलक्षणव्ररं तयारेव संहिता माया ॥७५॥ 
मायोदूग्राभमविद्यां विद्यानिभ्राममाहुरेतस्याः । 

क्रञ्चिह्रं वानां विद्यां वत्तयति किञ्चनाविद्याम्‌ ॥७६॥ 
विद्याविद्ये मायावस्थे भवतो बरु निखिलम्‌ । 
नूनमविद्यायां,स्या द्वि्यायां सववरुविखयः ॥७७॥ 


७-अङडानाया विमश्चः ४५ 


बरूमासजञ्जनमाहाविद्यां तस्यां बरानि सज्जन्ते | 
आसक्तिस्त॒ बरानामन्योन्यं बन्धनं स्थेमे ॥७८॥ - 
उद््‌न्धनवरमेषामन्योन्यं येन नश्यति मन्थि: । 

रसतो मुक्तान्येतान्युच्छियन्ते हि सा विद्या ॥७९॥ 
विदयाऽनासक्तिवरं सव्यामस्यां रसे बरुप्रचयः | 
भूयानपि न परस्परमासक्तः स्याद्रसं न गृह्णाति ॥८०॥ 
आसच्याऽखिखयष्टिः प्रतिखष्टिः स्यादनासत्या । 

विद्या सक्ते रूपं सृष्टे रूपं तविद्याप्ति ॥८१॥ 
चलबन्धनाय यावस्रमितमविदयया बरु सक्तम्‌ । 
ताचस्ममितं वस्तुपपद्यते वस्तु भाति बरसंघः ॥८२॥ 
विद्यावलमिह वस्तुनि यदि चेदुद्धवति बन्धनादधिकम्‌ । 
सद्यः स्वयमुह्न्धनभावात्तद्रस्तु मुच्यते भावात्‌ ॥८२॥ 
चन्धनबलमुद्रन्धनतुितं चेत्तर्हि जायते ज्ञानम्‌ । 
स्थिरतापि प्रज्ञायां भवति बर्द्रितयतारतस्येन ॥८४॥ 
वारेति गरध्नुपुरुषे ग्धा बुद्धावुदेव्य विद्यायाम्‌ | 
आसक्तरचाप्यधिका विद्यातो हीयते गद्धंः ॥८५॥ 


यावदविद्या तावस्ममिते वस्तुन्युदेति चासक्तिः । 
आसक्त्येव तु गरद्धो भवति तमेवाहुरशनायाम्‌ ॥८६॥ 


७, अशनाया विमशेः 


अरानायास्स्वरूपम्‌ 
पूर्णेति भाषाबरतोऽस्स्यपूणेता ततोऽशञनायोदयते प्रपूतये । 
पाप्माऽशनायाऽति रसे मनस्तवक्रत्स समद्युरेतेन पुरेदमावृतम्‌ ॥८७॥ 
अदानाया दवेविध्ये नित्यारानायाः 


निव्याऽश्नायापि च वासनापि द्वेधाऽशनायास्ति हि नित्ययानया । 
न हीयते कापि मनोऽथ वासना तुदेति संस्कारविबोधनाक्तचित्‌ ॥८८॥ 








४६ ब्रह्मविनयान्तगतपरात्परानुवाके 


भूस्नेऽणिमाऽयं स्वयमेव निव्यं व्युच्छियते किन्तु चिराय साधम्‌ । 
मायोदयो योऽस्त्यणिमा स तस्मिन्‌ नित्याानायाऽऽस्मनि भाति भ॒म्ने | ८९। 
निव्यारानाया प्रतिवस्तु दश्यते जडं तथा चेतनमप्यरोषतः । 

परत्यथमाकष।त भोक्तुमिच्छति स्ववेदतो नामतिरस्य सा बहिः ॥९०॥ 
अन्यात्मनोऽङ्गान्यविरोषतः सदेवाक्रुष्य चाक्रृष्य च कतुमात्नि । 

इच्छन्ति भावा अखिला हि सिद्धयति त्वाङ्रष्टिरत्राकबलानुसारतः ॥९१॥ 
सर्वोऽयमात्मेच्छति सवदा निजामभ्यु्नति नास्ति कद्‌।प्यनिच्छता । 

न निर्विरोषत्वमुपेति यावता न तावदालमन्यपहीयते स्प्रहा ॥९२॥ 


वासनारनायाश्चतुविधा 


यतस्तु कान्तातनयान्नसंपदादीना मिहेच्छाऽऽलमनि सा हि वासना । 

बुद्ध संस्कार्वश्चाददेत्य सा तदथंसिद्धा विनिवतते पुनः ॥९३॥ 
सुप्ता प्रबु द्धापं हता नित्रत्ता चेत्थं चतुधास्ति हि वासनाख्या | 
सुप्ता चिराया कचिदस्ति बुद्धा स्परहा च कामश्च तदुलिथितोऽथः ॥€४॥ 
सा लक्षणा सा पातितरां प्रबुद्धा दद प्रवृत्तापि यदाऽङनायाः | 
नैवाशिति स्वां रभते विरुद्धस्वसाधना साऽपहता विकुण्ठा ॥९५॥ 
उक्थस्य यावदूबलमिन्द्रनाम्नस्तत्‌ साम यूनवपदास्रसिद्धम्‌ । 
 यूनवेणादचेदधिकराऽशनाया स्यात्‌ कुण्ठिता साऽपहतार्तिरूपा ॥€६॥ 


ट-रऊूमि निरुक्तिः 
मनसि भसाऽणिम्नोर्योगाच्रानावं चिन्याणि 


मायावश्ादस्य रसस्य रूपं मितं पुरस्तादुदमूरमनस्तत्‌ । 
तन्रोम्मितः सा मितिरस्ति र्वी दीघीऽतिदीघो' चिदस्ति नास्ति ॥९७॥ 
माया विचित्रेति मनोऽस््यणीयो महन्महीयः क्रिमपि व्वसीमम्‌ । 

मूमाऽणिमा स्यादणिमा च भमा मस्नेऽणिमाऽणिम्नि निचीयते च ॥९८॥ 





शजमतिरश्नायाः । 
[साम वै यूनर्वा । मा मा यूनर्वाऽहासोदिस्याष्ट ( ताण्ड्य ६।४।१।११;॥ ) 
[ रंतकावरू ] 





मनशचिदाव्सताविचारः ४७ 
चिदात्माधिकरणम्‌ 


&-मनसधिदात्मताविचारः 
“मूखबखत्रयस्वाभाव्यान्मनसधिद्रूपत्वम्‌ 


मायाशनायोम्मिमयस्य ताभ्यश्चितिःस्वभावोऽस्ति हि चेतना च | 

चिद्भा सः तेनास्ति स चेतनो वा चितो रसस्थं बेख्मेव हेतुः ॥९९॥ 

रसे किया नास्ति बरं निरात्मकं तयोनं तत्संभवति स्वतथ्ितिः | 
रसात्मनस्तस्य ब्य संचये चितिवरु्थस्य रसस्य रक्ष्यते ॥१००॥ 
यिमध्ितिर्येन चितिश्ितिं वा प्रथक्‌ स्थितश्रेतयते य इच्छन्‌ । 

यावा चितिः सवेविधाभिरेको निश्चीयते तं चितिमाहुराय्योः ॥१०१॥ 
य: शान्त आनन्द इहातिशेते स चिन्मनः स्याश्चयनाहखानाम्‌ । 
अव्यक्तमव्याक्रतमस्ति यत्तद्रयक्तं भवत्‌ पूवेमसून्मनस्तत्‌ ॥१०२॥ 


चितदिचतिचेतनोभयवृत्तित्वस्वाभाव्यम्‌ 


चितिं चिनेष्येष तु चेतना वा चिचेतयव्येवमयं द्विवत्तिः । 
चिलैकताऽनेकसमुच्चयात््यादनेकतां चेतनयेक एति ॥१०३॥ 
चितीच्छया वे भवति प्रवृत्तिः सा चेतना चेतयमान आत्मा । ` 
यदात्मना चेतयते बहुः सन्‌ स्वस्मिश्चितीरिच्छति मूयसीस्तत्‌ ॥१०५॥ 
अन्यत्रान्याधानं चयनं चितिरेतडिच्छायाम्‌ | 

चेतयतिः खट्‌ धातुवाजसनेयश्रतो सिद्धः ॥१०५॥ [६कां रप्र-रत्रा ] 
यश्चेतनामात्रचिदस्ति यत्र वा चितिनेचान्यास्ति स वे परात्परः । 
अगरैकधा वा बहुधा चित्ति गतः स चेतनरिचपपुरुषो निरुच्यते ॥१०६॥ 
परात्परं तद्धि मनाधिदस्तीव्यतश्चितीनामथ चेतनानाम्‌ । 
त्रचिञ्यतोऽस्मान्मनसो विचित्राः स्युः सृष्टयोऽ्याः पुरुषाभिधानाः ॥१०७॥ 
मायावदात्खण्डमयान्यनन्तान्याविभेवनन्तीह मनांसि यानि | 
तत्रा्ञन।योम्मिवशान्मिथो यो योगो बहुत्वाय चिति विदस्ताम्‌ ॥१०८॥ 


विकारसृष्टया नवनवार्थाँद्धाव ना बहुस्वम्‌ । 








७८ ब्रह्म विनयान्तगतपरात्परानु वाके 


चितिप्रक्टृपतिः पुरुषस्य रक्षणं तदत्तरत्र प्रतिपादयिष्यते | 
चिच्चेतना कृप्तरारीर इष्यते परात्परात्मा स इह प्रदटयंते ॥ १०९।। 


चेतनाचातुविध्यम्‌ 
चिच्चेतना चेति सदा द्विरूपभुनमनस्तदेतत्‌ तनुतेऽखिरं जगत्‌ | 


सा चेतना व्यक्तिकरी त्रिविक्रमा वितानना सगविधा इच विग्रहाः ॥११०॥ 


ग्याक्तवभाक्तः प्रथगात्मता हि सा, दाद्‌ निकायो विभवश्च विक्रमाः | 
वेदसखिभियज्ञविधिविताननां , सगर्खयः स्युः पुरुषा इति स्थितिः ॥१११॥ 


नानाविधतवं खट्‌ चेतनाया रूपं यदेकं तदनेकरूपेः | 

संपद्यते, तेषु समानभावालवतते तं चितमाहुराय्यीः ॥११२॥ 
सुप्तस्य चितो बोधश्चेतन्यं श्रमतपःकामा; | 

मुकुलितभावश्चिदयं विकरसितभावस्तु चेतना तस्य ॥११३॥ 


व्यक्तिचितनाधिकरणम्‌ 


१०-चेतनाचातुविभ्ये व्यक्तिचेतना विचारः 


मृत्युस्वरूपत्रयम्‌ 
भवत्यकस्मादुदयः प्ररान्तेऽम्रते रसेऽनन्तविधस्य म॒व्योः । 
त्रिधा गतिः स्यादुदितस्य तस्य स्याद्रा बरं प्राण इति.क्रिया वा ॥११४॥ 
मृद्युः स्वयम्भ्रमृतं रसं तं संवेष्टय यत्र स्थिरताम॒पेति । 
रमो बरं तद्यथ चेद्‌ रसं तं यक्सवाऽयमुत्सीदति सा क्रियोक्ता ॥११५॥ 
वर बं वेष्टयते रसस्त्वयं न वेष्टते नापि च वेष्टयते स्वयम्‌ | 
संवेष्टवमानेऽपि रसो न रिच्यते तस्माद्रसे तस्रमिते तथा मतिः ॥११६॥ 
उदूभूय मृद्युस्तु यदा रसेऽस्मिन्नुद्धि्यमानोऽपि च वेष्ट्यमानः । 
रसप्रमेदेन भवेत्‌ तदाऽसौ प्राणो विकारं जनयन्‌ प्रसिद्धः ॥११.७॥ 
त्रिधा ह्यवस्थाऽस्ति ततोऽस्य मृत्योरुच्छियमाना परिवेष्टयमाना । 
मध्ये विकुवौणपदा यतोऽस्मास्राणात्‌ क्रियन्ते विविधा विकाराः ॥११८॥ 


च्‌ 


~ 
ऋ = 


व्यक्तिचेतनाधिकरणम्‌ । ४९ 
अमृते मृत्युचितित्रेविध्परन्मुतयुस्वषूपव्रपसिद्धि: 


रसं समवेषएटय यद्रा बरं स्य।तपा्या विति; स्यादरमरतेऽप्य मत्याः । 

वरं समुद्धू रसेऽमिते यां मितिं चरनेत्साञत्र चितिरद्वितीय। ॥११९॥ 

वयः स्र जल्यादिचिति्हिं तसिन्‌ धत्ते वयोनाधव्छे द्वितीया । 
क्रियावश्लासाणवलप्रणाचोप्यध्य रूपं परिवृत्तिमेति | १२०\। 

द्यं वयानाधमितिहि माया तत्रारानायां जनयद्यपूर्ण | 

तव्राद्िता या वयक्ता शक्तः साऽन्या चितिः स्यद्भयुनं तद्राहः ॥१२१॥ 


व्यक्तिवलत्रयाख्यानम्‌ ॥ 


नाधावव्रस्तद्भुयुन त्र्य व््रक्त्तिव व्यरक्तवर विधत्ते | 
मटानणुवा त्रिभिरेभिरथंः प्रथकरततया व्यज्यत एक्र एकः ॥१२२॥ 
य। वस्तुसीमा स हि नाध उक्तो दिक्‌का्देशादद्िविधा विभक्तम्‌ | 
यद्धोतृकं मत्यमिदं वयः स्यात्‌ तत्रामृतं यद्वनं तदाहुः ॥१२३॥ 
नाधोऽग्रमावाप इदं वयोऽन्नं तत्राच्मुक तद्रयुनं यदस्ति | 
अत्नादमन्नं च तयः प्रतिष्ठा नेभिख्िमिः गान्यमिहास्ति रिचचित्‌ ॥१२४॥ 
असत्तु सवं वयुन न हर्यते यदू दश्यते वस्तुनि तद्रौ हि सत्‌ | 
वस्त्व'कृतिभाति न भाति चक्षुपा तयोवयोनाधमिदं सदप्यधत्‌ ॥ १२५॥ 
षं वयोनाधसमपितं वयो वयो निधानं वयुनं प्रवर्तते । 
चलत्रिचित्या मनसोऽस्ति भावना मनोऽ्पितत्वाप्पुरपास्तथा बलाः ॥१२६॥ | 
पुंसां वयोनाधमिदं मनोमयं तं वस्तुविष्कम्भमत्रमि तद्वियत्‌ । 
वयस्तु तद्राडमयमन्नमुच्यते प्राणस्तु सोऽन्न्रयुनं यदत्र तत्‌ ॥१२७॥ 
आये मनस्प्रस्तिनवाड्नवा मनो न प्राण एते पुरुषोत्तमे स्थिता । 
यद्वत्र कीदक्‌ त्रितयं परात्परं मनस्यमुष्मिच्निति नावगम्यते ॥१२८॥ 
नाधोऽश्रवा प्राणविधोऽस्ति वीय्येत्रयं वयस्तत्परतः प्रवक्ष्ये 
#य्यत्रयाध्यक्षमिहास्ति सव्यं यदेकमेतदरयुनं प्रतीयात्‌ ॥१२९॥ 

\9 
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त्रिविधं वयो नाधबलम्‌ ॥ 


तिलस्य लाल्यारच यवस्य याऽक्रतिस्तद्रे वयोनाधवरं तद्रच्यते । 
अपेक्ष्यते मूतरसो वयो हि तद्रस्तुप्रभावो वयुनं स सुख्यवत्‌ ॥१३०॥ 
उदिश्य तत्तद्रयुनं वयोऽदते विषं भयात्तद्रयुनान्निरस्यते । 

नार्थो वयो नाधवलेन वस्तुनः स्वटपविन्ञानङ्रते खपक्ष्यते ॥१३१॥ 
असीमनित्यो समते स सीमतां क्षुद्रा विशाखाऽञ्ृतिरस्वयनेकधा । 
एतद्रयोनाधवलं रसे स्वतः प्रवरतेते छन्दनमस्ति तद्रसे ।॥१२२॥ 

प्राणो वयोनाध इति स्म तद्रच्छन्ौ वयोनाध इति स्म पूर्वः | 

प्राग्‌ वश्वदेवीं चितिमन्वनृक्तं कराण्डेऽ्टमे लातपथश्रतो वा ॥ १३३ 
छन्दस्तरिधाऽ््यत्यरयतप्तु मात्राक्रतं कचिद्राऽश्ररसंपक्प्तम्‌ । 

ह्ाभ्म्रां च ताभ्यां परिक्कप्तमन्यत्‌ तद्रगणश्छन्द इति प्रसिद्धम्‌ १२४ 
यथ्राञतप्रयच्छन्दसि वस्तुजातेयधाक्षरच्छन्दसि वास्ति साम्यम्‌ | 

तदु तरसिमन्पुरुषाधिकरि प्रवक्ष्यते भिन्ननिदशनाभिः ॥१३५॥ 

माच प्रमा च प्रतिमा च तिस्नोऽभ्ास्त्रीवयश्चेति चतुर्विधं तत्‌| 

छन्दो मितिपाऽगुमदहसदेध्यक्षौचय्‌दिमिर्दशपरिस्तृतेया ॥१२६॥। 
प्रमीयते गो्वश्चुतपुस्लस्त्रीतवादिभिम्यक्तिकुर्पमेदात्‌ । 

सा च प्रमा नाकृतितुल्यता सा दुकेन्टुरादेविविधाकरृतिख।त्‌ ॥ १३७॥ 
यलातिरूप्यं च यदानुरूप्यं यच्चाभिरूप्यं प्रतिमा मता सा । 
संवटसरस्य प्रतिमा हि राञ्यः स्थुद्रादशेव्येवमपि प्रविद्यात्‌ ॥१२८॥ 
इतोऽतिरिक्तानि तु सवेरूपराण्याच्छन्दनानि क च सन्ति यानि। 
आस्तीवयस्तानि यथा त्रिोक्या अभ्यन्तरे सन्ति दिशो बदिश्च | १३९॥ 
छन्दोविधा आवरणं प्रवादे निरूपिता सन्ति निदेशरूपैः | 

तानापल्प्या अखिला अपीमा भवन्ति युक्तां वयसां ग्रहे || १४०॥ 


त्रिविधं वयोवलम्‌ 


परात्परेऽस्मिन्मनसि स्थितं यद्वयो तस्य मवेद्धिपाक्रात्‌ | 
प्राणो मनो वागिति हि त्रि्पं तस्लक्षितोऽत्राग्ययपृरुषः स्यात्‌ | १४१॥ 


व्याक्तचेतनाधिकरणम्‌ । ५१ 


धच्छन्दिते तत्र रसे प्रविश्य तं रसं विचित्रं विदधाति तह लम्‌ । 
उपोम्भनं ह्छनमस्ति कश्मरीक्रदे तदित्थं त्रिविधं वयोबदम्‌ ।१४२॥ 
उपोम्भनं तद्यदि भुज्यते बरु रसेन सज्ञानमयो बरी रसः । 

ह छोबटेन त्वपमर्यते रसः प्राणः स एतद्धि बरु रसोदरम्‌ ॥१४३॥ 
यतकश्मटीक्रद्लमत्र मिश्रितं रसो बरं तेन परस्परान्वयात्‌ । 
एकीमवद्वागिति नाम जायते पुनस्त्रयं भिन्नविधं सहस्रधा ॥१४५॥ 


त्रिविधं वयुनवलम्‌ 


यदस्य कम्मीस्त्यथ येन कम्मंणा विज्ञायते लक्षितमन्यतः प्रथक्‌ । 
वस्तुन्यसाधारणधम्मे एष यो नास्ना तदाहुर्वयुनं तदस्ति तत्‌ ॥१४५॥ 
्रस्येकरभ।वे वनं हि सारस्तदथेमस्ति प्रतिवस्स्वपक्षा । 
वयोऽभिरकषेदरयुनं तथा तद्भयो चयोनाध इहाभिरक्षेत्‌ ॥१४६॥ 

यद्‌ वस्तुनित्यं यदभावतः सा व्यक्तिविपदयेत हि तत्तद त्मा । 
दिक[टसंस्या दि गुणास्तु तस्मिन्नित्योपस्न्ना उपसगरूपाः ॥ १४७॥ 
आगन्तुकं यद्रयुनं तद्रसषिमन्ननास्मिकं किचन संनिधत्ते | 

आगन्तुके सत्यसतीह वस्तुस्थितिः समानी न तु वस्तुभेदः ॥१४८॥ 
उस्िप्तरोष्टे तु यदस्ति नोदना बरं तद्वागन्तुकमत्र सञ्जते | 
यदीष्टका सूदकमादितो धृतं तप्तासु चामिद्रेयमप्यनातिकम्‌ ॥१४९॥ 
आगन्तुकं पञ्च यदोपतर्भिकं तन्नास्त्यसाधारणधम्मेमात्मवत्‌ | 
तथापि नाधाद्रयसच्च तपरधक्‌ सिद्धयतस्तद्रयुनं प्रकल्पते ॥१५०॥ 


व्यकितबटत्रयेऽदनायोपचारः 


उच्छित्तिम्मा खट मृव्युरस्ती्युच्छि्यतेऽदः स्वरसाटं यत्‌ । 
मायामिते तेन रसे वयोभिःश्यं वयोनाधमिदं भवं स्यात्‌ ॥१५१॥ 
ततो बं यद्भयुनामिधानं तत््वपरतिष्ठा वयसोऽतिरेकात्‌ । 

विह दयेति ठग्राम्ति तता मनस्तद्‌ यद्र पमागच्छति स।ञग्रनायाः ॥१५२॥ 
वयश्च नाधा वयुनं च यद्यप्युच्छित्तिधरस्मव बरु तथापि | 

वलानि तानीह भवन्त्यकस्मादनेकवराप्याविक्रारभास्जि ॥ १५३॥ 


४. 
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उत्सीदतस्तद्वयसः पदेऽस्मिन्‌ वयोबरं नोदयते निसर्गात्‌ । 
स्थानान्तरोखन्नवयस्तु तत्राक्रष्ठं वयोधाम करोति पणम्‌ ॥ १५४॥ 
उाच्छदयमानं वयुनं वयोभ्वस्तृत्पद्यतेऽनुक्षणमन्र सगौत्‌ | 
वयावियोगे विह योन्यमावान्नोतद्यते हर्च॑ति हीयते च ॥१५५॥ 
२९ वृयानाधरवल तु रशचट्‌ व्युच्छयमानं सह चाविरस्ति | 
व्रव्यथनाधानयतस्वरूपस्तद्धाति यावन्न वरं विधाति ॥ १५६॥ 
पश्यामि तस्मादशनेन भूवस्त्रृप्ोऽपि का क्षधयास्ति दीनः । 

त चान्यताञननान्युपसुज्य नाधं प्रागृवद्‌ दधानो वयुनं च धत्ते || १५७ 
इत्थ च माय।वरताञऽत्र मध्याः स्वभावतश्चोदयतेशनायाः | 

यतः स धर्म्मा मनसस्ततस्ठन्मनोऽन्वयात्सवेगताऽशनायाः ॥ १५८॥ 
य एष तु व्यक्तव्िखत्रयेण स्यृहोऽस्ति भावः त्त मनोऽभमिधानाः । 
तसिमन्प्रजजे वधुनप्रमावाद्‌ व्यृटोऽपरस्तं परतः प्रवक्ष्यते | २५९॥ 


११, चेतनाचातुर्विध्ये त्रियिक्रमचेतनाविचारः 


( त्रिविक्रमचेतनाधिकरणम्‌ ) 

चिच्चेतनाभ्यां ब्रहणो द्विभकितत्वस्वाभाव्यम्‌ 
चतास्वभावो वलवान्‌ रसस्तताध्िच्वेतनाभ्यां स सदा द्विभक्तिकः | 
तयाः स चिदुगभगतः प्रदक्षिणं स्वपूर॑मुद्धावयतं न हीयते ॥२६०॥ 
तटूवंहणं तस्य चितः स्वलक्षणं तदब्रंदणाद्‌ ब्रह्मपदेन तं विदुः 
वदन्ति तद्‌ वरंहणमेव चतनां तच्चेतनातो विविधलमेति सः ॥१६१॥ 
यस्यास्ति तदरहृणमेपर चित्पदे नास्य।यते तं परितोऽस्य चेतना | 
स बिन्टुमात्राऽपि महानवतत स्वचेतनातोऽन्वितषूप एकवत्‌ ॥१६२॥ 


विक्रमचेतनानिरुक्तिः ॥। 
बछेर्विनः नेष रसोऽनुलक्ष्यते रसं बलाच्च चितमाह तन्मनः । 


स एकर आनन्द रसस्तता ब रसाक्तमुव्छामति सास्य चेतना ॥१६३।। 


त्रिविक्रमचेतनाधिकरणम्‌ । ५२ 


उत्कराम्यतस्तस्य रसास्सनोक्तमः स्थानं न तद्यत्र रसो न विद्यते | 

स्वे त्थानदेशात्परदेशसञ्चरदरस्य सोक न्तिरसोऽस्ति चेतना ॥१६४॥ 
स्थितस्य देगान्तरसड्ग्रहोऽनया तत्र स्थितं नभ्यमिमं चितं विदुः | 
देशान्तरं सवेष विगाहते यग्रा भक्ध्यामितो विक्रमचेतनास्य सा ॥ १६५] 
चिदस्ति कर्म्मेति गतिस्वभावं गच्छेदनक्ञानमतो न गच्छेत्‌ । 

इद्थं यतः स्थास्नु चरिष्णु चास्ती्युसद्य नोत्सीदति चेतना सा ॥२६६॥। 


विक्रमचतेतनारूपसंस्थायां दृष्टान्तः ॥। 
यश्चेतनां संतनुते रसा स चितम चिन्दुमात्रोऽस्ति ततो बछात्थितिः | 
चितं परिश्रिस्य विभाति चेतना बस्प्रमाणन्त्विह त्परिस्त॒तिः ॥ १६.७॥ 
अररक्षुणवस्त्रे मपिविन्दुपातनाद्‌ द्रप्सो घनस्तत्र विभाति तहहिः। 
रसः परिखंस्य तनोति मण्डर चिच्चतने तद्रद्विमे पर।व्परे ॥१६८॥ 
वायुर्यभाद्धिस्तनुते परिधिः सूर्य्य विधौ वा परिवेषमण्डलम्‌ । 
सूर्य्या विधुवा तनुतऽशुमण्डलं तथा चितीयं परितोऽस्ति चेतना ॥१६९॥ 
ति ोध्वंगन्त्रीति स भिय्यते.ऽर्भा गभस्तितः सवेदिगाप्तिवृततः 
सा चेतना सवेदिशीव्यतोऽन्या चित्राभिगोन्या द्विरसं मनस्तत्‌ ॥ १७०] 
अत्राहुरीशानगतेव चेतना स्यारसवदिश्यापि रसा न जीवगा । 
एकेकमेतं विषयं तु जीवगा साद्धातमना धारयते न कात्स्यतः ॥ १७१॥ 
त्रमस्तु जीवेऽपि हि सवद्विगिम्‌ विम्‌ छितस्योदयते कल्वरे । 
स्वा दिशो यद्यपि सञ्चरस्यसो तथापि स्वापेक्च इदैकतो हः ॥१७२॥ 


ब्रह्मणो द्वेधा चतुष्पाद्‌ भावः । 


ब्रह्म तु चेतयते यद्‌ तेन चतुप्पायजापतिभेवितुम्‌ । 

प्रते हृदयं प्रागथ विराट्‌ च य्ञंरच सवेश्च ॥१७२॥ 
अनिरुक्ताऽयं नभ्यो बिन्दुः सहि निविशष एवास्ति। 

तत्रेवदं हद्रयं प्रथमा चेता चित) विरपोऽस्ति ॥१७४॥ 

य॑ व्वन्नमयं मूते पिण्डं पश्यामि स हि विराड्‌ व्यक्त : | 

स चितः प्रजायत हदि तेन स हृदयः प्रजापतिः सोऽन्यः || १९७५॥। 





1 
। 
| 
। 
| 
। 


॥ ~ 





५५४ ब्रद्यविनयान्तगतपराररानुवाके 


अभ्नित्रयं त्रिरोकाधिष्ठ।नं तत्र निविशते यावत्‌ | 
हदयविरारङृतगमेस्तावानेष प्रजापतिर्य: ॥ १७६॥ 
अभित्रये तु यज्ञे सोमाहुतयो भवन्ति यर्छोकरात्‌ | 

तं सोमसंनिवेशं यावःसवेर्धृजापतिव्रदह्य | १७७॥ 
एषोऽण्डकरोष आन्दं सीमा चारभ्यायतेऽन्वधेम्‌ । 
सीमान्तेऽयं सीमा मनसोऽग्यन्तेति मतभेदः ॥ १७८॥ 
सीमाञनन्यन्ता येषां तेषामपि तच्चतुष्पदं ब्रह्म | 

सूत्र विराट्‌ तदन्तेय्यामि शुद्धं तुरीयं स्यात्‌ ॥१७९॥ 
उक्थत्रयमेकात्मा सोऽन्तय्यामी बदहिर्विराडासमा | 
वहिरस्मात्सूत्रात्मा स यलुवायुः परं स्परशषव्यमुना ॥१८०॥ 
आमा त्रयमेकालस। सोऽन्नादरितिं समन्ततोऽश्नाति ॥ 
एष विशेषो योऽरिमन्नविशेषस्तं तुरीयमिव्याहुः ॥१८१॥ 
सवे: सोमान्तो वाञऽन्यन्तो वा निर्विशेष एवायम्‌ | 

तम्या यः स हि सवस्तद्‌ गभञन्यं त्रयः पादाः | १८२॥ 
वेततौऽग्निरक्र एव त्वहनन्नशि ति प्रपद्यते यज्ञ : | 
उक्था दशिति यावद्‌ विततवान्‌ सूत्रमिति चाहुः ॥१८३॥ 
रह्म चतुवरगोऽयं प्रतिजीवं च प्रतीरवरं च समम्‌ । 
सर्वेऽपि चतुर्वगा इतरचतुवंगंताऽन्नमरनन्ति ॥१८४॥ 
इव्थमिह दह्यकेका उयवितिया सा चतुष्पदी सवी | 

ब्रह्म चतुर्णामन्तःपादानां तन्मनाऽखिटं चेतत्‌ ॥१८५॥ 
मन एवेदं पादत्रयपय्यन्तं विजायते तस्मात्‌ | 
हदयनिकायविमूतिप्रेदतप्तत्‌ त्रिविक्रमं व्रूमः ॥१८६॥ 


विक्रमणनिरुवितः ॥ 
सा चेतना विक्रमणं तु यरिचतः स्थाने स्थितो दूरतरेऽवगाहते । 
वीयसोऽथौ नरितु प्रगल्भते यत्कर्मणा विक्रमणं यदुच्यते ॥१८७॥ 


चितोऽस्य तद्वि्रमणं त्रिधाऽमचत्‌ विन्दोऽस्तु यावद्धदयं तद ल्पवत्‌ | 
तता द्वितीयं तु निकायलक्षणं परं दवीयोऽस्य विभूतिरुक्षणम्‌ ॥१८८॥ 


हृद्‌ याधिकरणम्‌ । ५५५५ 


विक्रम्य चाहारयतेऽन्नमात्मा स स्तोकरमाचे बहुकं द्वि तीये । 
तृतीयमाक्रम्य तु सोऽतिमात्रं सोमं गदीत्वा परितृप्ि मेति ॥१८९॥ 
भुवनत्रयनिरुक्तिः । 
हदयं दहर भुवनमिदमन्तरतरमस्ति हादेमुवनं तत्‌ । 
यस्तु निकायः सोऽन्तभवनं तन्मूतेभुवनं च ॥१९०॥ 
विभवस्तृतीयभुवनं पारावतत्तमं बहिभु वनम्‌ । 
प्रत्यारमं मुवनत्र्रमेतद्‌ ब्राह्मं त्रिविक्रमाद्‌ भवति ॥१९१॥। 
भुवनं बहिः परोक्षं प्रव्यक्षं चान्तरं भुवनम्‌ । 
सवान्तरं परोक्षं बिन्दर्बीजं च नाद्‌ इति कल्पम्‌ ॥१९२ 
भुवनं पुरी च संस्था मण्डलमिति वा समाथकाः राब्द्राः | 
उ्यकितप्रचतं मुवनं भुवनाद्‌ मुवनान्तरं छष्टिः ।।१९२॥ 
योनिस्स्वाला भुवनान्यधितिष्ठति स च बिमत्ति सवाणि। 
सवेस्स एक उक्तः प्र जापतिनभ्य एव स प्रथितः ॥१९४॥ 
प्रजापतिष्‌ चरति गर्भन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तप्य योनिं परिपहयन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह॒ तस्थुभुवनाति विश्वा ॥१९५॥ 
(यजु ऽसं° ३१।१९) 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभृव । 
यत्कामास्ते जुदहमस्तन्नो अस्तु वयं स्मराम पतयो रयीणाम्‌ ॥१९६॥ 
(० १०।१२१।१०) 
१२. त्रिविक्रमचेतनायां हृदय विक्रमविचारः ॥ 
( हदयाधिकरणम्‌ ) 


वीय्यंत्रयलक्षणानि 
ये चाविशेषादभवन्‌ विरेषा उक्थादयप्ते खल्‌ वीय्यकोशाः । 
क्षत्रं च विड्‌ ब्रह्म च तिसन एवेता जातयो वीय्येविधासु सिद्धा ॥१९७॥ 
वियद्‌ ब्रह्मज्ञा न-विज्ञान-वेदा-वाप-व्योमोक्थत्व-यज्ञादिधम्मान्‌ । 
क्षत्रं राट चेश्वरत्वं प्रमुत्वं संमोक्तत्वं शासक्रवं वि्वम्‌ ॥१९८॥ 








५५६ व्रद्मचिनयान्तगंत्तपरात्परानजुवाके 


विड्‌ धम्मार्चेटकपरक्षेत्रसंपदमोगा अन्नं श्रीव्यतिहाररप्यः | 
वीर्यं रेभिरवदशेः पोरूषेयेठग्रक्षं सर्वं पौरुषं हीदमम्नि ॥१९९॥ 


हदयस्य व्रि वीर्य्यत्वचेतना ॥ 


बरत्रयग्रन्थिवशान्मनोऽमून्मायाचनायोर्मिमयं हृदा स्यम्‌ । 
तत्रारनायोव्थितमस्ि वीय्यत्रयं चितं सोऽस्य हदः स्वभावः ॥२००॥ 
मनश्िदेकं खट्‌ वीय्यभेदालरैधा यदा व्रह्म तनोति वीर्यम्‌ | 
ब्रह्मोच्यते ताहि यदा तु वीय्ये क्षत्रं प्रधत्ते स तदेन्द्र उक्तः २०१ 
विड्वीय्यमक्त्याऽमवदेष विष्णुस्तदित्थमेकस्तिविधं स्वरूपम्‌ । 

धत्तेऽभ्र विष्णुः प्रचितः स टृन्द्रे स ब्रह्मणीन्द्रः प्रचितश्िदेषः ॥२०२॥ 


हदयस्य चतुष्पा्वचेतना 


म्योमनि परमे नद्धं प्रश्वी वाग्‌ व्योम तत्र शारीरम्‌ | 

म्योम च तसन्‌ हृदयाकायं ह्यं चतुष्पदं तस्मात्‌ ॥२०३॥ 
पर्‌ व्योम्नि यदस्ति हि तदुभूवाच्यस्ति तच्छरीरेऽस्ति। 
हदयेऽनुवतते तत्सवं यद्वि नापवारयैते जाञ्यात्‌ ॥२०४॥ 

अत एव योगिनोऽसावातसा यदय्यदयप्रेच्छति प्रायः । 

तत्तत्सवं हृदयादेवोल्थ।पयति विद्या योगात्‌ ॥२०५॥ 

हद यम्रन्थिविमोके हृदयाथां व्योम्नि यन्ति शारीरे । 
शारीराथाः प्रथ्ठयां प्रश््यथ्ा व्योम्नि परमेऽन्ते ॥ २०६ 


१२. त्रिषिक्रमचेतनायां निकाययिक्रमविचारः 
( निकायाधिकरणम्‌ ) 
देवता-भूत-पञ्चकाभ्याममृतमर््याभ्यां चेतना-दवैविध्यम्‌ 


आत्मास्ति चित्‌ तत्र च चेतना द्विधाऽमृता च मर्या च निचीयते सह्‌ । 
तत्रामृता पल्चतयी तु देवता म्रा पुनस्तत्र च भूतपडचक्रम्‌ ॥२०९७॥| 


क 


विभूत्यधिकरणम्‌ ५७ 


उध्वं चरत्कोऽपि तिरश्चरन्नप्यर्वाक्‌ चरन्नम्निरिति त्रिधास्ति | 

वाकप्राणचक्षुःपरमादधानास्त्रयोऽपि तेऽध्य।त्ममुपाविशन्ति ॥२०८॥ 

दिक्‌-चन्द्रमेदाद्‌ द्विविधस्तु सोमः श्रोत्रं मनोऽध्यासमधिस्तृणाति । 

ते पञ्च देवाः प्रचरन्ति देहे प्राणा इमानेव विदान्व्यरोषाः ॥२०९॥ 

पजन्यमन्ये व्रुवते दिशोऽस्याः स्थाने न सा विप्रतिपत्तिरस्ति | 

रोकत्रयान्तप्रचितां दिशं तां पजन्यमाहुः लचिसूर्ख्यसक्ताम्‌ ॥२१०॥ 

वाग॒वायुते जो जलम॒त्तिकामिस्तूत्पयते मव्यंमिदं शरीरम्‌ । 

तदित्थमातमन्यम्रताश्च मव्याश्चीयन्त इत्यस्ति निकाय एषः ॥२११॥। 

निकाय एष क्षर एव यद्यप्युतपद्यते नास्ति परातपरेऽस्मिन्‌ । 

तथापि यदयपपुमेऽस्ति किर्चित्तस्याप्ति सवस्य मनो निदानम्‌ ॥२१२॥ 
निकायभुवनस्य बीजावापक्षेत्रत्वम्‌ 

त्रि भुवनमध्ये भुवनं प्रत्यक्षं यन्निक्राय इत्युक्तम्‌ । 

तस्य दहि नामि द्यं ब्रवते चित्सास्ति चेतनायोनिः ॥२१३।॥। 

एष निकायः क्षेत्र तन्न यथा बीजमोप्यते तद्त्‌ | 

फरमुत्पन्ं भुङक्ते हृदयस्यासा मनो नाम ५१५ 


(~ (~ 9 शै, < म ८ 
१७, त्रिविक्रमचेतनायां वेभवेपिक्रम विचारः 
( विभूत्यधिकरणम्‌ ) 
अग्तित्रयसोमत्रययोविभ्‌तित्वम्‌% 
अथो विभूतिद्धयाप्पूरस्तादग्निस्तरिधा विक्रमतेऽर सोमः | 
ऊध्वं चरन्कोऽपि तिरश्चरन्तप्यर्वाक्‌ , चर्म्निरिति त्रिधाभ्ति ।॥२१५॥ 
अग्निः स आद्योऽभ्र यमो द्वितीयस्तृतीय आदित्य इति त्रिधाऽमिः | 
सोमः स वायुः स तथाप इत्थं सोमस्त्रिधा तं च मुनक्त सोऽगमिः ॥२१६॥ 


ज न ~ ~ --- ~~ ~ 


क 


(का = ~ ि ॐ ॐ क [५ (न = 9 
स्थानविशेषे प्रव्युत्पश्ो दैवो विकारविशेषो विभूतिः। “सख सोमरोके 
विभूतिमनुभूय पुनरावतते-'' इव्यादिश्रव्या तथार्थावगमात्‌ । अग्नित्रय-सोम- 
त्रयविकाराणां विभूतिष्वेऽपि तपोविभूतिष्वं नावकरप्यमित्याहुः । वस्तुतस्तु 
ब्रह्यायक्षरच्रयापेक्षया तयोरप्यरित त्रिभूतित्वम्‌ । 
< 








५८ व्रह्विनयान्तगतपरात्परानुवाके 
वैराजभुवनत्रयम्‌ 


आद्यम्निमात्रे तु निक्रायसंस्था संस्मेयमादिलङ्कता द्वितीया । 
ताभ्यां परस्तात्‌ विह सोमसंस्था वैराजमेतत्‌ ुवनत्रयं स्यात्‌ ॥२१७॥। 


चिदात्मनस्त्िविक्रमत्वम्‌ 
एषां त्रग्राणामिदमेफए़मन्तथिदास्यमालम्बनमस्ति निव्यम्‌ | 
एकः स वें विक्रमते त्रिधेत्थं त्रिविक्रमं तेन तमाहगाय्याः २१८ 


प्रतिविक्रमं विवतत्रेविध्यम्‌ 
्रव्येकतद्विक्रमणे विवतंत्रयं प्रथक्‌ स्यादिव कल्पयन्ते | 
तच्चोक्थमर्कोऽरितिरिव्यधीतं प्रथक्‌ प्रथक्‌ तच्च विवेचय।मः ||२१९॥| 
१५- हार्दिकचेतनायां विवतंत्रयम्‌ 
( हदयविवर्ताधिकरणम्‌ ) 
उक्थे हूदयशब्द-हच्छब्दौ ॥। 
रसो विभु्यत्र बलेकरबन्धवच्छिचतामेति स उक्थ जता | 
ततो वलानि प्रवरन्ति नद्यन्त्येषाऽसमत्र्तिश्च तद्‌।त्मकम्म ॥२२०॥ 
ज्ञानक्रिया हृदरयम्य चेता चेतन्यमेतैरिद चेतनस्य । 
्ञानोदयो नास्ति मनो स्यपाये प्राण्व्यपाये च न तत्र कम्म ||२२१॥ 
एप स्वभावो यद्वित वहानि प्रोल्थाय नश्यन्स्यपि वे्टग्रनित | 
तमकमाहुः स हि कम्मं तत्तत्‌ प्रकुवेतामासबरक्षयो ऽस्ति ॥२२२॥ 
चछानि नद्धानि यद्रस्थितानि स्पयुरासनस्तेन स उक्थ आत्मा | 
सस्तारापूत्यं हृदयं परस्मात्‌ तस्मात्त आसा हदयं च हृच्च ॥२२३॥ 
चतुरद्ियं यान्ति यदकधारास्न्पण्डर्प्यान्तर एतद्रक्थम्‌ । 
ततसवतरचाहरति प्रपू्य तस्मात्तदक्थं ह्यं वदन्ति ।२२४।। 
विष्णुहरव्येष दरदराति चेन्द्रो ब्रह्मा तु यातोऽ्त्यखिरेः सगम्यः | 
द्‌।तु यद्धतृ च सत्यमेकं सत्तव्रक्षरं तद्धृदयं वदन्ति ॥२२५॥ 


दयविव ताधिकरणम्‌ ५९ 


हदयात्मनस्चतुष्पाद्धावः ॥ 

हद स्ति चिनत्तत्र विराडथाग्निः सोमस्तदिस्थं तिविध।स्ति चेता । 

वरचेतनाभिस्तिखभिः सैषा चिदस्ति ह्रह्म ततश्चतुप्पात्‌ ॥२२६॥ 
पाञ्चदवत्यम्‌ ॥ 


्रह्मन्रविप्ण सह चाभिसोमो तत्यञ्चदेवत्यमिदं प्रसिद्धम्‌ । 

द्यत्रयं तत्र चिदेतद्क्थं तच्चेतनाकोऽग्तिरिरीति सोमः ॥२२५७।। 
पञ्चाक्षरं क्षत्रमिदं तदान्दं नामास्ति रार विविधं तदस्ति। 
तस्मिन्विराड्‌ दृश्यत उध्वमस्मादमिश्च सोमश्च न दृष्ियोभ्यो ॥२२८॥ 
इन्दो हि ततकषत्रपतिः स आत्मा ब्रह्माश्रयो विष्णुस्तहाय एषः | 
विराडिदं वस्तु समीहतेऽगनी राष्रन्तरं राष्रबहिस्तं सोमः ॥२२९॥ 
क्षत्रं हि सोमान्तमथाग्िसीमं रार पुरीवच्युक्थमयी विराट सः । 
ब्रह्मा तदन्तगरहमिव्यमत्रोपमानतः स्वमिदं प्रतीयात्‌ ॥२३०॥ 


ह्द्ग्रन्थेभूतात्मोक्थत्वम्‌ ॥ 
न्योन्यवन्धः सममूहखानां हद्यन्थरिष्युच्परत एषः बन्धः | 
तदक्थमास्मा तत एव वस्तुव्यक्तिः पएरथक्रत्न [विभाति खके ।२३१॥ 
उक्थत्रे विध्यम्‌ ॥ 
उक्थं त्रिवीय्यै' प्रतिवीय्यमेद।त्‌ त्रयोऽक्षराः सन्ति समानविन्दौ | 
धामच्छदत्वं क्षरमूतधस्मा न चामृतानासिति नास्ति बाधः ॥२३२॥ 
ब्रह्मा स यो व्रह्मवरोऽग्िरिन्द्रौ यः क्षत्र बी्याऽथ स विष्णुरुक्तः | 
यो विड्व्ररस्तेभ्य इमे विभिन्ना अकाखयोऽधारितयश्च भिन्नाः ।२३३॥ 
व्रह्मनिरूवितः ॥ 


ब्रह्मधतिष्ठा हदि तस्य सत्वे महेन्द्रविप्णृ प्रतितिष्ठतेःऽस्मिन्‌ | 
ददू्ार्थरूप बल्नन्धनङन्तव्रह्मा न चंदूय्यान्थरपाह न स्प्रात्‌ ॥२३४॥। 
राब्दे विद्युति यद्यपि त्रह्मास्तीन्द्रं एक पएकोक्थः | 

मन्ये तश्राल्पविष्ुतरहमाऽस्यल्पप्रतिष्ठया स्यस्स्यात्‌ ॥२३५॥ 








६० वरद्यविनयान्तगतपराप्परानुवाक 


इन्द्रस्स्तिनिसगीद्‌ ब्रह्म तूक्रमते परान्तमायाति । 

विप्णुनर्ति ततोऽच्राखामान्न।मौ पुननं तत्सिद्धिः ॥२३६॥ 

वहेति विभक्ति परवृदे चायं सोमोऽस्ति सर्वत्र । 

तस्मादुव्रह्मेवात्मा स हि सर्वम्य प्रतिष्ठाऽस्ति ॥ २२ 

मूतं भविष्यत्‌ परस्तामि महदुव्रहम कमक्षरम्‌ | 

बहु ्ैकमक्षरम्‌ ( शत. -.--: 
त्रहत्रंविध्यम्‌ ॥ 

ऋक्‌ सामे यजुरित्थं त्रिवरृदेवास्ते सदेव स व्रह्मा | 

ऋगिति महक्थं साम तु महाव्रतं नाम यजुरकः ॥२३८॥ 

ब्रह्मप्रतिष्ठा प्रमवः प्रत्रंहणं ` तत्र प्रतिष्टेयमरगस्ति साम च । 

यजुस्तु सवप्रभवः प्रतरणं त्वथवमृगवद्धिरसां कदम्बकम्‌ || २३९॥। 

मूतः सवा स्याद्‌ ऋचां रूपमेवं सव तेजः सामरूपं ह शरवत्‌ । 

सवत्रव यापा गातः स्वादू व्याप्तत्रह्म तङ्गराभ्यो भृगुभ्यः ||२४०॥ 

यज्ञो यन छाद्यते छादनाद्रा यस्मा्यज्ा रक्ष्यते सोऽस्ति वेदः | 

ऋगसामन्विा व्राच्युदच्वारतवाच्या प्रत्यगृगु्तो ब्रह्मणा वा यजुभिः।।३४१॥ 

टगृतामयाररा्ति यदस्ति किञ्चित्तव प्रजनने यजुपषस्त्‌ वाचः | 

भृग्वङ्गिरो व्रह्म तु भेषजं स्याद्‌ वरिरिष्ट सन्ध।नमथवेणाहुः. ।२४२॥। 

गामे स्वयमेव तु वितते मवतोऽन्यकषगाश्च यजुः | 

पुरषं निरूपयिष्यन्नेषां रूपाणि दशोविप्यामि ॥२४३॥ 
इन्द्रनिरुक्तिः 

इन्द्रो ऽस्तीश्चरवचनो जनतायामिन्द्र्‌ एक एव स्प्रात्‌ | 

प्राणः डव एवेन्द्रो यावद्रयद्टद नु तावदव वायुः ॥२४५॥ 
इन्द्रत्रेविध्यम्‌ 

उ्योम च तेजाः वायुस्त्रवृदिन्द्रो व्योम चेह वाङ्मनसे | 

आयावरद्यूत्‌ प्रज्ञा तजाऽथं च भूतमाता वायु : ॥२४५॥ 

इन्द्रो विदयटूवरह्मणि सवाश्च्टाप्ततः प्रवतन्ते । 

इन्द्रः क्षत्रं क्षत्राधिनी व्रह्मा च विड्‌ विष्णुः |२४६॥ 





० अ दो ^ अ य 


हृदय विवर्ताधिकरणम्‌ ६१ 


वरुणं परितो विद्युत्‌ तपतीश्चरविग्रहे यदा याति । 

सा जीवविग्रहेऽसिमिन्परज्ञायां संगताऽऽयुरि्युक्ता ॥२४७॥ 
यरसूय्येचन्द्रते जः प्रथ्वीमासाद्य जीवविग्रहं याति । 

तत्र यदीश्वररिरसस्तेजः सङ्गच्छते नु सा प्रज्ञा ॥२४८॥ 
वायोमल्या अमृतस्तेजस इत्थं द्विधा प्रजा वाचि । ४.५ 
छन्दस्यमृता मत्या आकारोऽस्मिन्‌ स वागिहाकाशः ॥२४९॥ 

यज्ञो द्विधा जीवनयज्ञतोऽस्ति प्रजापतिर््षस्ततनुपरपूिः । 

स सृष्टियज्ञः खट यत्र यज्ञोच्छिषटं प्रतिष्ठापयतेऽ्न खक्थम्‌ ॥२५०॥ 
अर्कोऽशनायामितमेव मुक्त्वा जहाति तत्राधिकमाप्तमन्नम्‌ | 
उच्छिष्टमेतत्तनुतेऽन्ययजञं ब्रह्मप्रतिष्ठं तदिहाथेजन्म ॥२५९१।। 

य॑ ब्रह्मविघ््तरसं विगरह्णन्नुच्ामतीन्द्रः पथि तत्र क्रिर्चित्‌ | | 
स्तभ्नाति मागं पवनः स यज्ञ लकन्नस्तट्‌ च्छिषएटमतोऽन्ययन्ञः |२५२॥। । 
उच्छिष्टे नाम रूपं च उच्छिष्टे खक आहितः । | 
उच्छिष्ट इन्द्र चागिश्च विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥२५३॥ | 
उच्छिष्टे ्यावाप्रथिवी विश्वं मृतं समाहितम्‌ । 

अपः समुर उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः ॥२५४॥ 

देवाः पितरो मनुप्या गन्धवोप्सरसश्च ये | 

उच्छिष्टाञजज्निरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रितः ॥२५५॥ 

उच्छिष्टाउजज्ञिरे सर्वे ये यज्ञा अमत हिताः 

एका ददोऽथवकराण्डे सप्तमे सूक्त उच्यते ॥२५६॥ ( अथवे० सं० ११।७।४) 
प्राणोऽक एषोऽन्नमुपाज्ये तपयलयुक्थं मनस्तेन च वाड्मनो भवेत्‌ । 
ततोऽकरं उत्थाय परन्तमागतः शछेपोऽतमूतः पुनरेव वागभवत्‌ ॥२५७॥ 
रत्थं नु वाचो मनसोऽपि चोत्तरोत्तरि करमो योऽविरतं प्रतते । 

प्रागेतरेयो भगवानुवाच तं यज्ञं ततोऽो न चिराय नयति ॥२५८॥ 





विष्णुनिरुकतिः 


अङ्गं ब्राह्यं स्रस्तं पूरयितुं विप्णुरन्नमयक्रोशम्‌ | 
धत्ते तस्मादिन्द्रो विमज्युक्थांश्च पषयति ॥२५९॥ 





६२ व्रह्यविनयान्तगं तपरात्परानुवाके 
विष्णुः स उक्यमागो यज्ञो येन प्रवतेते तत्र | 
यज्ञोऽन्नमुच्यतेऽस्मादन्नोकंप्राणक्रमोक्तमौ भवतः ॥२६०॥ 
प्ाणश्चोऽकंरच तथाऽन्नं त्रिबृदिथ्यं विष्णुरयमस्ति । 
मिथ इह परिग्रहो यस्तेषां यज्ञः स विष्णुः सः ॥२६१॥ 
विष्णुत्रेध्यम्‌ 
विष्णुप्तृतीयाऽप्युदितस्त्िधायं विद्वस्भरो' नाम विरारं स यन्न | 
तृतीयमुक्थं दृतं स विश्वम्भर्‌ः' स विश्वम्भरतीदमननैः ॥२६२॥ 
मस्य हि तद्विधभिह।मूृतं तन्मस्यामरताभ्यां क्रियते विराट्‌ सः | 
त्रिविक्रमो नाम स यज्ञ विष्णु्यावान्‌ विराजः क्रियते वितानः ॥ ६३॥ 
येयं प्रथिव्यस्ति विराट्‌ स भाव्यो विच्वं टि तन्मर्त्यमिहामृतं तत्‌ | 
विदवम्भरो नाम तृतीयञुक्थं रथन्तरं साम तु यक्ञसंस्था ॥२६४॥ 
देही विराड्‌ विश्वमिद सृतं तत्पर््याप्त मालोमनखा्मन्नात्‌ | 
हिस्तु वतानक्रयन्न विष्णुत्रावत्‌ तमाछकयते तु दहम्‌ ॥२६५॥ 
यज्ञपरिभाषा 
अग्नो छुतियेन्ञ इति स्थितिः स द्विधाऽऽदितेवौ कचिदाहुतेवौ । 
यत्राग्निरेवाहित एतदग्नी चितिः स यन्नाऽ{नविव्रद्धिहतुः ॥२६६॥ 
म्याद्‌हूतोऽगनो यदि साम एषोऽध्वरस्तदाऽत्तव विभाति नान्नम्‌ | 
अत्तग्निरदनाति हि सोममन्नं तत्राननमत्तृरुभते स्वरूपम्‌ ॥ २६७] 
तत्रोभयत्रापि युतो यथाथयोनश्यन्ति कम्मणि च पनामिनि | 
आविभवन्टयत्र नवानि तान्यती द्वैतं निवर्स्यादयते तदकता ॥२६८॥ 
तामीदशीपेव युति प्रचक्षते यज्ञं रिरं नागिरिह्‌पहयाम्यति | 
पराणोगे.बलाक्रष्टमिहा न्नमूग . भवस्यूकं. प्राण ऊजऽन्नमयं न कर्षति ॥२६९॥ 
यज्ञं विना विश्वमिदं न संमवेद्रयस्तं मनस्तं च न तस्य जीवनम्‌ | 
४... गि एष वस्तुनी ध्वंसः स यन्नः परमः प्रजापतिः ॥२७०॥ 





"(कीक ~ 
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उक्थत्रयपरिभाषा | 


एक्रसिमन्निह विन्दौ नाभ्यां ब्रह्यन््रविष्णवः क्लृप्ताः | 

विनदुविवेक्रादपि ते कचिदुपतिष्ठन्ति केनचिद्िधिना ॥२७१॥ 
अश्वत्थादिषु शाखिषु मूड ब्रह्मऽ मध्यतो विष्णुः | 

अग्रे त्विन्द्रः शिव इति हृदि नाभो शिरसि ते नृतु तु ॥२५७२॥ 

न चाथ बां प्रथगासते ते कम्मापि तेषां तु प्रथक्‌ प्रतीयात्‌ | 

ब्रह्म प्रतिष्ठेति हि मूमिन्द्रस्वग्रे सरोऽन्तनेयते तु विष्णुः ॥२७३॥ 

उरः शिरश्योदरमित्थमेतास्तिम्नो गहाः सन्ति हि जीषदेहे | 
मस्तिप्कहनामिषु सन्ति चोक्थास्तेप्वेक एकः प्रमुखोऽस्ति तेषाम्‌ ॥२७४॥ 
प्रतीयते मूखविवतंसंस्था प्राखत्‌ त्रिपृकभ्रेप्वपि वीर्यभेदात्‌ | 
ब्रह्मोक्थसंघं वृणुतेऽकरसंघं विन्द्रो ऽन्नसंघं तु विभर्ति विष्णुः ॥२५५॥ 
व्रह्मा स्थिति मिह धत्ते गतिमह धत्तेऽखिरेष्विन्द्र 

वि्णुर्विक्कतिं कुरुते त्रितयं सवत्र तारतम्येन ॥२७६॥ 

सत्तां च विज्ञानमनुन्मनस्कतां ब्रह्मा तनोव्येष धृति च विग्रहे | 

परेषु यद्विकरमते प्रवाधते ददाति तत्सवेमषीन्द्रवीय्यैतः ॥२७७॥ 
प्राप्नोति गृह्णाति भुनक्ति यस्व वा स्वस्मिन्नुपायति हि रिचिदन्यत्‌ । 
तच्चाखिरं विष्णु बलानुपारतः स्वयं भवसयात्मवलान्यमूनि हि ॥२७८॥ 
वच्चा यशो ब्रह्मलच्छरीरे तेजः सहौजो भवतीन्द्रवीय्यौत्‌ | 

भ्राजः श्रियो विष्णुबलोपपन्नाः सौन्दय्येमात्माकमयत्निघेत्थम्‌ ॥२७९॥ 


मनसि नवरसोद्रोधस्योव्थनिवन्धनत्वम्‌ । 


न्द्रो वरृणदरचाग्नियेम इति रुद्ररच सोमश्च | 
वाघुर्नि्ोरिति चाष्टौ ब्रह्मणि ब्रह्मणोऽङ्गानि ॥२८०॥ 
ब्रह्मणि च्रुटणतः स्वयघद्‌भूया व्यक्तया वृत्ता | 
विधृतःन्यूध्वं सृष्टिक्रमतो ग्यक्तानि जायन्ते ॥२८१॥ 
विषप्णुबेहिः प्रदेशादध्यात्मं कचिदथेमुद्ध।व्य | 
विदयुतमिन््रं खुं प्रवोधयत्येष विक्रमते ॥२८२॥ 
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इन्द्रो विद्युद्रपो नोदनया ब्रह्मणोऽङ्गानाम्‌ | 
द्रयुत्थाप्योद्धरते तेऽ रसा मनसि दटयन्ते ॥२८२॥ 

इन्द्रो वीरो वरुणः करुणाऽग्निहास्यमुदभवति | 

यम आश्चय्यं रुद्रो रोद्रः सोमस्तु पञ्चा प्रेमा ॥२८४॥ 

वायुमयमथ निऋतिर्बीमत्सश्चेति मनसि रसाः | 

विद्युन दस्वरसं ब्रह्म मनः शान्तमक्चव्धम्‌ | २८५॥ 

श्रद्धा श्र्रास् सदृश स्नेहाऽश्र कनीयसीदह वात्सल्यम्‌ | 

कमा जड रातस्तु खय्रामिद पञ्चधा प्रम ॥२८६॥ 

विद्युद्‌ व्रह्म रसं यं नोदयति, पृथक्‌ स उत्थितो भाति । 

रज्ञा मन्तो भागस्तत्रोद््रे नियुक्तवलमिन्द्रः ॥२८७॥ 


अग्नि-सोमयो्िरुकितिः । 


उक्थत्रयस्य महिमा प्रवतेतेऽयिश्च सोमश्च | 

अगित्रयं पुरस्तात्‌ पचात्सोमद्रयं शिष्टम्‌ ॥२८८॥ 

अग्निः प्रसरति नामे: परितः संकुचति नामिममि सोमः | 
विरल्ववहेतुरगिः सोमः सर्वत्र सान्द्रता देतु: ॥२८९॥ 
सामेन प्रबलेन प्रत्यवरोधाहतंमरोस्स्यग्निः । 

तत्र तदग्निस्वापाद्‌ विरल्चवं सोमतो निहतम्‌ ॥२९०॥ 
सोमेन मूच्छितोऽयिः युक्तः स्यानात्यं एष चिव्येश्च | 
अम्रतान्रतं निघेयः सौमो भुङ्क्तं स सोमतोऽस्त्यजितः ॥२९१॥ 
हं मायः प्रभृतीनामसीनामस्ति सोमतो घनता | 
आतरः प्राणः साम जनयति रक्षत तता न ढाहोऽस्य |२९२॥ 
अतिश्चस्मिन्‌ रुन्धे तेन परतिफष्नमम्ति रढमीनाम्‌ | 
अत्रिप्राणाभावे काचोऽच्छः पारदयको मवति ॥२९३॥ 

मो मूयानमनो प्रवरेऽप्यत्रेनं दह्यते यत्र | 
जमिव तरटं खृपं प्रजायते तत्र बलसाम्यात्‌ ॥२९४॥ 
सोमो यत्र कनीयान्‌ बख्वानगम्निः स सोममश्चाति | 
अत्रेस्तु तारतम्याद्रायुविधं विरटरूपमुद्‌ भवति २९५ 
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यत्र क्षरं न रूपं संयोगामावतोऽस्य सोमस्य | 
अव्यक्तः परमाणुरदवस्याप्यस्य घन एव ॥२९६॥ 
नानाजातीयेप्वपि परमाण॒ष यत्र दश्यते घनता | 
ते सवं सोमाः स्युविरटखन्तग्नयो देवाः ॥२९७॥ 
आग्नेयः प्राणोऽन्यः सोमोऽन्यस्तदूभयान्वयतः | । 
वाक सरञ्यतेऽथ वाचो भवन्ति भूतानि देवाश्च ।२९८॥ 

आत्मन उक्थानमनस्तः प्राणौ द्रौ तदति वाक्‌ | 

स्वं तत्परिणामाः सवं' जगदग्निषोमीयम्‌ ।२९९॥ 

अमरता वाचो देवा मव्यां वाचस्तु भूतानि | 

नेभ्यो ऽतिरिक्तमीक्षे वागेवेदं ततः सवम्‌ ॥३००॥। 





अग्नेरुक्थाकत्वम्‌ | 
अक्रा अग्नय उक्ता मत्यमृता भेदतो द्विधा ते स्युः| 
मूर्वा मुवः स्वरिति वा म्या अमृतास्तु ऋग्‌ यजुः साम ॥३०१॥ 
ऋकृसामे इह नित्यं प्रतिष्ठिते आत्वथवंणो वेदात्‌ | 
यजुरगिस्वयमकः प्रचरति तत्रैष आहुतः सोमः ॥३०२॥ 
योऽचश्चरति तमक व्रुवते ऋकसमयोरचारिघात्‌ | 
` न परेऽकलवं ब्रुवते साम्न ऋ चश्चोपलक्षणं तरस्यात्‌ ॥ ३०३ 


ब्रहमचेतना 


महदुक्थं च महाव्रतमानकंश्चेति चेतनास्तिखः | 
ब्रह्मा मिधचित इष्टास्तत्राग्यकं रितेर्यागः ॥३०४॥ 
महदुक्थं च महात्रतमेते नित्ये परैने स्येते । 
दुयेटमक प्रवछोऽन्याकः कपेति वदे कुरुते ॥२०५॥ 
्रह्मोक्थार्क वेदो दृरस्थितवस्तुनो वेदम्‌ । 
चक्षुषि गृह्णन्‌ प्राज्ञोऽरितिमश्चन्नवस्तु जानाति ॥२३०६॥ 
स्वोक्थस्याकः साक्षी तदयं विधृतोऽपि चक्षुषो दे 
पराजेन तुक्थदेदोऽवधाय्येते वस्तुरूपं तत्‌ ॥३०७॥ 

र 
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उक्थे महोक्थसाम्यं मह दुक्थवयो महाव्रतं तृक्थे । 

हुस्वत्वं नाधोऽस्मिन्‌ प्राणोऽ्को येन संभृता वणाः ॥३०८॥ 
चक्षुषि पित्तवता खलु चंखः शुक्कोऽपि दश्यते पीतः | 
तवियत्तवणेमरितिं गृह्णात्यमिः स वयुनमत्राकंः ॥३०९॥ 
एष हि चक्षग्रा्यो वेदोऽ नामविष्यदिह चेतसः | 

दूरं वस्त्वस्पशोत्सत्यपि चक्षुषि न गृद्येत्‌ ॥३१०॥ 


न्द्रचेतना 


व्योम च तेजो वायुस्तिस्रो याश्चेतनाधिदिन्द्रस्य | 

व्योमेव तत्र नित्यं वायुस्तेजः परेश्च कृष्यते ॥२११॥ 
इन्द्रोक्थार्को वस्तुनि भारो न तेष वस्तुनिजधस्मः । 
पाथिवमुदकं वायं कषेति भूम्यकं एष सा गुरुता ॥३१२॥ 
इन्द्रः परमाक्रमते येन बछेनेष तद्वतः प्राणः | 
उक्किप्तलोष्टवत्‌ तदस्तु विकपेति निजोक्थसमदेो ॥३१३॥ 
वन्हौ दिव्येन््रार्को बल्वत्कपषेति ततोऽरचिरूध्वंदिचि । 
प्टवतेऽकद्वयधाते यो वलवान्‌ तस्य विजयः स्यात्‌ ॥३१४॥ 
इनद्राकंः खु विचुद्‌ वस्न्तरविदयुतं तृक्श्यम्‌ । 
स्वल्पामात्मनि कषति ते नान्यत्‌ संञजतेऽन्यस्मिन्‌ ॥३१५॥ 
नेन्द्रो वयोऽपहरते न चान्यचयसा विरि्टमङ्गं स्वम्‌ । 
एषभिषज्यति किन्तु स्ववदो स वयः करोति परवयुनम्‌ ॥३१६॥ 


विष्णुचेतना 


पराणश्चोक्‌ च तथाऽन्नं तिकलो याश्च तनाधितो विष्णोः | 
प्ररेवेखानुसारात्‌ तिसोऽप्येताः कचिन्नु कृष्यन्ते ॥३१७॥ 
विष्णुखिविधमिहान्नं परतः कपति दधाति चास्मनि तत्‌ । 
परवयसा संभरति क्षीणमिद्टंशं ततः पुरं याति ॥२१८]] 
बरह्मामिः सीमान्नं गत्वा शिथिलः स सोमकं याति। 

तं स्वाङ्गशीतसोमं प्रव्यावतेयति विष्णुरूक्थाय ॥३१९॥ 


वक 
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इन्द्रो विष्णुसह।यो बल्वानवरस्य कस्यचितपुरतः । 

अग्नि प्रव्याक्रषेति विषिष्टोऽसो प्रवग्यसोमः स्यात्‌ ॥३२०॥ 
सूप्यशुधषसिद्धो धर्म्मो वेश्वानरोऽस्ति योऽग्निरिमम्‌ । 
सूथ्याप्रवृक्तमनिखारमादिषु सक्तं निरीह परयन्ति ॥३२१॥ 
घटपाकेऽनुगतं जर्पु्थाप्रागेरिहांशुराविशति । 

क।[ठेन शीतमूतः प्रवग्यसोमः स एवमन्यत्र ॥३२२॥ 

विखसंनाद्‌ विरिक्तं स्थने विशति स्वयं विभुः कथित्‌ । 

प्राणश्च इवश्रान्तेऽडघ्रो स हि दिक्मो पल्लिधान्नमिय्येतत्‌ ।।३२३॥ 


अकंस्यागनेस्त्रै भाव्यम्‌ 


्रहन्द्रविष्णुमेदात्‌ त्रिविधो यजुरग्निरिष्यते बहुधा । 
अम्निवीयुश्चन्द्रो वरुणश्चेव्यग्नयः केचित्‌ ।३२४।। 

गायत्री च त्रिष्टुब्‌ जगत्यनुष्ट्प्‌ च तेऽन्ये स्युः । 

आहवनीयो दक्षिण आन्तर इति गाहेपत्योऽन्ये ॥३२५॥। 
प्रथयन्तरिक्षमपि च दौश्च समुद्रश्च ये छोकाः | 

मर्या अग्नय एते म्यप्वमृताग्नयो निहिताः ।३२६॥ 
वसुरुद्रादिव्येन्द्रा आहवनीयेऽथ दक्षिणे पितरः । 

परावोऽन्तरा तथाग्नी सन्ति मनुष्यास्तु गाहेप्येऽनो ।३२७॥ 
एषामेकेकोऽग्निः पवमाने सोम इति हि सोऽन्योऽकत्‌ । 
तस्याथरवणि वृत्तर्यऽन्ये तेषां तु वृत्तयो यजुषि ॥३२८॥ 


अशितैः सोमस्य त्रंभाव्यम्‌ ( दिक्‌ ) 


दिकपवमानश्चन्द्रः सोमस्त्रिविधो यदम्निरर्कोऽङ्म्‌ । 
उक्थस्य वहिगेमयति तद्‌ दिक्‌ सोमः प्रपूरयन्नेति ॥२२९॥ 
यदिदं मनः परात्परमन्नोक्थादुस्थितोऽर्को यः | 

स गतः परान्तदेशं सोमो भवतीति पूवेमाख्यातम्‌ ॥३३०।। 
दिकसोमः परितोऽस्मिन्‌ भूपिण्डेऽन्यत्र वा पिण्डे । 
स्वयमनुवषेति शश्वत्‌ तेनाग्नेरुग्रता दियते ।॥\२३१॥ 
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पवमानः 


पवमानस्तिह सोमः प्रस्यथं स्यात्‌ तदकंतः प्रान्ते । 
प्रतिविग्रहमयमेवं ध्रियते तस्मिन्परात्पराधानात्‌ ॥३३२॥ 
यदिद मनः परातरमत्रोकथादुस्थितोऽर्का यः । 

स गतः परान्तदेशं सोमो भवतीति पूवंमाख्यातम्‌ ॥२३४॥ 
पुरुषेषु क्रमतस्तात स्थौट्यात्प्व्यक्तिमायाति । 

परमाणोश्च परथिवयाः सूय्यस्याप्यन्ततः स सोमोऽस्ति ॥३३४॥ 


ब्रह्मणस्पतिः 


विग्रहसंस्थायामपि प्रथ्वीं परितश्चरघ्ययं चन्द्रः | ` 

मूय्यारोकम्यान्ते परिचरति ब्रह्मणस्पतिः सोमः ॥२३१५॥ 

प्रतिविग्रहं तदुकथाकान्ते सीमन्त एष सोमोऽस्ति | 

देहाग्नौ तपसेऽद्धे स मनः पूतं करोद्युपेव्यात्र ॥३३६॥ 

““पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रमु्गात्राणि पर्य्य विश्वत; | 

अतप्ततनून तदामो अदनुते श्रूता स इद्रहन्तस्तत्‌ समा्त'' ॥३२३७॥ 
( ऋ ० ९-८३-१ ) 

तपसा मनसि क्षीण तूर्िर्यन जायते सयः । 

सोऽरं पवित्रसोमो न ऋते तपसः समीयते मनसि ॥३३८॥ 

तपसा विना तु देहाद्‌ विद्युत इन्द्रस्य नित्यमुक्रमणात्‌ | 

एव्यापतिष्टव्यऽस।वायन्नायुः स आत्मना भवति ॥२२९॥ 


चन्द्रः 


सामो यदा तु सूय्यत्तिप्ता दीप्तः पकाशते किरणैः । 

चन्द्रः स सोम उक्तः सोमस्याद्धिः स जायते मिथुनात्‌ ॥३४०॥ 
इत्थं त्रिविधे सोमे दिक्‌ त्वाग्नेय्यस्ति चन्द्र आप्योऽस्ति | 
वायव्यः पवमाना वायुविधोऽग्निश्च सोऽस्ति पवमानः ॥२३४१॥ 





चिभूतिविवताधिकरणम्‌ ६९ 


१६-निकायविवर्ताधिकरणम्‌ 





$ ¢ 
अथ नतिकायचेतनायां विवतंत्रयम्‌ । 


निकायमागे त्वयमुकृथ आत्मा मर्स्याऽयमन्नादमरतं तदन्नम्‌ | 

निधाय गर्भऽमृतमेष यस्मादात्ाभ्ितो जीवति मव्य॑सागः ॥३४२॥ 
अथापि वाऽन्न(दमृतं तदन्नं मव्यं शरीरं स हि भूतसंघः । 

भृतान्यधिष्ठाय तु देवतानि प्राणा न नियौन्ति यदात्मनोऽस्मात्‌ ॥३४२॥ 
इस्थं च मत्यामृतयोः स्वभावादन्योन्यमायात्तृविधोपपन्नाः । 

यद्वा निक्रायेऽप्ययमग्निरन्नदरकोऽप्ति सोमोऽरितिरस्ति चाग्नेः ॥३४५॥ 


१७-विभूतिविवतताधिकरणम्‌ । 
अथ बिभूतिचेतनायां विषतत्रयम्‌ | 
१-चितिस्वभावकृतं मूरविवर्तत्रयम्‌ । 


चिव्यो निसर्गास्थितचेतना क्रचित्परान्नमागव्य जहाति तां गतिम्‌ | 

तथा तु रूपान्तरमाप्य स। पुनः प्रभुज्यते चेतनया निवघ्येते ।३४५॥ 
चिदेव गत्या कृतभिन्नतावलाद्‌ या चेतन।ऽमून्न हि सा चितः प्रथक्‌ । 
छथत्वमागव्य तु भिन्रषूपधृक्‌ प्रवृज्यते साप्यत एव मुज्यते ॥३४६॥ 
विदु क्थमर्कोऽस्य तु चेतनाथ च प्रवग्यमागोऽशितिरत्र सज्जते । 

दत्थ विवतत्रयक्टृप्तमादतः परात्पर नाम मनस्तद च्यते ॥३४५॥ 
उक्र तथाकऽप्यशितो च मेदान्नाधं वयस्तद्वयुनं च विद्यात्‌ । 
चिच्चेतनाभ्यां च यदकरूपं तत्रापि नाधा्यविरिष्य विद्यात्‌ ॥२४८॥ 
प्रवग्यं एष द्विविधोऽभिष्यते सुक्तोऽनया चेतनयात्मसाद्धवेत्‌ | 

भुक्त।त्‌ यदु च्छिष्टमितः प्रथजिधः प्रणीयते चिथगथमावनः ॥३४९॥ 
एष स्वभावो मनसो मनोन्वयात्‌ प्र्यथमेषाऽभ्युपपत्तिरिप्यते । 
अथानपूनान्‌ पुरुषा विरक्षणान्‌ सजन्ति तृच्छिष्टगतान्ययोगतः ॥३५०॥ 





७० व्रद्यविनयान्तगंतपरा्परानुवाके 
२-मायाकृतं मृलविवतंत्रयम्‌ । 


यद्‌ दृर्यते तरक्षरमेव सवे तत्राक्षरोऽन्तः पुनरम्ययोऽन्ते । 
यदुग्ययस्यान्तरतो मनस्तत्परात्परं नाम तुरीयमप्ति ॥३५१॥ 

विभज्यतेऽङ्ग त्रयतस्तुरीयं प्रान्तश्च नाभिश्च परिच्छिदश्च | 

परिच्छदः स्यास्परिणाह एतद्वर्भ कचिद्‌ विन्दुरयं स नाभिः ॥३५२्‌॥ 
परिच्छदपरान्तगतो रसोऽन्यः परिच्छदस्येव तु कारपाकात्‌ | 
गभस्थविन्दोरुपमो गदेतुरनित्यं स्वतः संस्चवते स नाभो ॥२५३॥ 

प्रान्तं ततः स्यादरितिः परिच्छद्त्वर्कोऽथ नाभिः पुनरुक्थ उच्यते । 
माया स्वभावादिव तन्मनोऽमवत्त्रिभक्ति तस्मादसि त्रिभक्तिकम्‌ ॥३५५॥ 


२-ऋतसत्यकृतं मूविवतंत्रयम्‌ । 


ऋतं च सव्यं च चितः स्वभावो विक्रंसनान्निव्यविरिक्तमङ्गम्‌ | 

ऋतं तथा संभरणं यदस्मिननिव्यं ततः सत्यमनुनमङ्गम्‌ ॥ ३५५॥ 

सद्यं तु मावाद्‌ ऋतमस्स्यभावाटतं च सत्यं च विपर्ययेण । 

प्तेते कपि सहद्रयं तच्कचिच्च काखान्तरतोऽपि दृष्टम्‌ ॥२५६॥ 

ऋते टि सामो वितीति कृत्वा सोऽव्‌ वायुवत्स्याह तधाम नामा | 

यमोऽिरा दिव्य इति त्रयं तु स्यात्सस्यरूपं त्रय एव तेऽकाः ॥३५७॥ 

ऋतं च भूत्वा भवतीह्‌ सत्यं सव्यं च भूवा भवति हयृतं यत्‌ । 

विद्यात्तदुक्थं हयतसत्यरूपं क्षधात्तवृत्तं तत्सहितं तु सव्यम्‌ ॥२३५८॥ 

सोमऽस्व्य॒तं तसवणत्वहेतोरापोऽप्य॒तं सौमिक कोकतातः | 

सत्यं तु छोकत्रयमथिभाकलाद राहि सस्य तत एव वेद्‌: ॥३५९॥ 

अञचिखिरोक्यामधिपः पिता चोस्ततः परस्ताद्‌ ऋतमस्ति सोमः। 
त्रेण तन्मेधत उक्थ इन्द्रः सूय्यांशनेवेति च वस आह्‌ ॥२६०॥ 

मिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ" | 

अं सूय्य इवाजनिम. ८ स्‌. ६ ऋ. १० ॥३६१॥ 

सोमप्रवादेण विपूर्येमाणाः प्रजां च सोमस्य विपूरयन्तः । 

प्रपद्यथा तत्र मवेत्तयेतेऽग्नयो भरन्तीति च वत्स आह ॥३६२॥ 


विभरूतिविवर्ताधिकरणम्‌ ७१ 


विप्रा ऋतस्य वाहसा, ० ८ सू० ६ ऋ० २॥९।।३६३॥ 
४--व्यक्तिबलत्रयकरृतं मूकविवतंत्रयम्‌ ॥ 


वयः खट्कथं वयुनं तु तस्िन्प्रणोऽयमकेः स वयो व्यपाये | 
तन्मात्रयेवोत्क्रमतेऽप्रतिष्ठः पुनः प्रतिष्ठाऽस्य वयस्युपाप्ते ॥३६४॥ 
यमथमीप्सत्यशितुं मनस्तद्रपं तदुकथोपगमाद्‌ विधाय । 

तत्रैव तन्मू्तिमयं नियुक्ते प्राणं तमकं ब्रुवते चरन्तम्‌ ॥३६५॥। 
उयुस्थानमेतद्वयसस्तदको्थाने निमित्तं द्वि विधं तु तत्स्यात्‌ | 

ध्वंसस्ततः क्वापि यथा क्षुधायां निव्यासतोऽन्यत्तु दरिद्रितायाम्‌ ।३६६॥ 
वयोवियोगे वियतो यतोऽकः प्रतिष्ठतेऽत्त विपदे तदुक्रथम्‌ । 
मनोरसेऽचेद्‌ यददोऽचरत्तव्सोऽरकोऽमवत्सोऽशितिमश्नुते स्वाम्‌ ॥२६७]। 
यतो यदुट्‌वुध्यति तत्तदुकथं सोऽ्कायमुद्‌नुध्यति भोक्तुमिच्छन्‌ । 
अर्कोऽश्ितिं प्राप्य निवतेमानस्तमुक्थमात्मानमल्ड करोति ॥३६८॥ 
क्षीरोदनं क्वाप्यशितं ततस्तत्संस्कार उत्पद्यत एतदकथम्‌ | 
उदूवुध्यसंस्कारवशात्तद्‌ कृथा पुनस्तदिच्छाऽशितुमाविरस्ति ।२६९॥ 
क्षीरौदनं नारितदष्टवुध्यं संकार उक्थं न बभूव तत्र | 

अनुक्थ उत्तिष्ठत एष नाकस्ततोऽशनायोदयते न तत्र |३७०॥ 
जन्मान्तरोत्पादितसंस्करियामयं चोक्थं क्वचाजन्मत एव बुध्यते | 

कारे विपाकास्क्वचन प्रवुध्यते संस्कारनाशात्‌ सिविह विस्मृतिमवेत्‌ ॥२७१।॥। 


५--प्राणापानकृतं मूखविवतंत्रयम्‌ ॥ 


कुतश्िदागव्य बलानि विन्दौ संहव्य नद्धानि भवन्ति दादयौत्‌ | 
उदुम्न्थ्यमानानि पुनवेहिधां चरन्ति यावद्वियुतिन क.रसर्यात्‌ ॥३७२।॥। 
प्रण: सयाऽऽयाव्यशितिःस्प्रदेाषाऽपानस्तु निप्कामति यस्स चाकैः। 
यसमिस्तु नद्धानि बलानि बिन्दौ यतश्च निय्यौन्ति पुनस्तटु कथम्‌ ।३७२॥ 
प्राणश्चापानदचेव्येषा नियताऽऽ्मनो वृत्तिः | 

निश्वासोच्छवासाभ्यां ताभ्यां जीवति तदुकथमिति भाव्यम्‌ ॥३७४॥ 








७२ व्रह्मविनयान्तगतपरात्परानुवाके 
६--वी्यंत्रयकरतं मूरविवतंत्रयम्‌ ।] 


चिदस्ति तावद्‌ बल्योनिरस्मादाविर्भवन्तीह बलानि यानि । 

सा चेतना सा द्वटम्बयोनिर्निजां चितं तं परिवार्यं माति ॥३७५॥ 
वीय्यं चितो व्रह्म तु चेतनायाः कषत्रं मिते ते अमिते व्यभूताम्‌ । 

ते चाशनाया वलतोऽवरिशेवात्स्वसिमन्‌ रसं संचिनुते सविर स्यात्‌ ॥३७६॥ 
ब्रह्माश्रयासषत्रसुदेति तच्वारितिं समाक्रषेति सवतो याम्‌ । 

क्षत्र च तट्‌ ब्रह्म च रारवदेतां भुक्छाऽशितिं जीवति विट्‌च तद्र॑त्‌ ॥ ३७७] 
यद्‌ ब्रह्म वय्यं तदिहोकथमुक्तं यतक्षत्रवीय्य व्रवते तमकम्‌ | 

पड वीय्यमंचं त्विति वदामलिकं सह व्रह्म विव्तमाहः ॥२७८॥ 
ब्रह्मोकथस्रामेव्यविशेषराव्दा यतोऽकंतो वहति तं विर्भति । 

तस्मादिदं ब्रह्म समं यतोऽकं सवत्र तत्साम निरुकथसुक्थम्‌ | २.७९॥ 
वीय्येत्रयं ब्रह्मविवतखूपं परस्परेणानुग्रहीतमस्ति | 

नचान्यदन्येन विना कृतं स्यात्‌ क्षत्रात्मना ब्रह्मनिरक्तभावे ॥३८०॥ 

नाधं वयस्तद्रयुनं मितसादकथे तथाऽकंप्यशितो च विद्यात्‌ | 

यह स्त्मिस्तरिदमुक्‌थमक्रऽदितिः प्रथक्‌ च त्रिकमन्वितं च ॥३८१॥ 


प्रहितां संयोग : 


यः प्रहितां संयोगः क्षरपुरूषे चेतरेयमुनिनो क्तः । 

सोऽपि व्रह्मविवर्तो मनसोऽनुगमःत्मवतेते पुरुषे ।३८२॥ 

प्राणः पञ्चाध्यात्मं देवान्पच्चाधिदेविकान्मेदरात्‌ । 

आत्मनि करत्वा सद्यः स्वयमुपसपन्ति देवमवाय ॥३८३॥ 
वहुविधरसास्तु यद्यपि दिवं उपवपन्ति तुल्यवदृमूमो । 

न समं सव प्रश्यामध्यास वा गृहीताः स्युः ॥२८४॥ 

अका भिन्नविधारह दृदयन्ते तेषु योस्ति यदूप्रहणे । 

प्रवणः स स निजमोग्यं रसमु पञुडक्तं परं त्यजति ॥३८५॥ 
शब्दः प्रचरति साम्याक्किन्तु तमाहरति केवरं श्रोत्रम्‌ । 
नान्येन्धियाणि न तनुनं च वा भूमौ स्थितोऽन्योऽथेः ॥३८६॥ 


हृदयविवर्ताधिकरणम्‌ ७३ 


रूपं परति चक्षने परो गृहणाति सवेतः प्रथितम्‌ । 
अकश्चक्षरिहालनि रूपं धत्तेऽशिति दविवो मकल्व। ॥३८७॥ 

सूय्य्रः सप्तागुष्‌ क्रचिकिञ्चित्कुमुमं विभति ख्धुकरासम्‌ | 

न तु सवरोण्यपि सवाप्तस्मात्‌ तान्यत्र भिन्नवणानि ॥३८८॥ 
रोहाभ्रसूतगन्धकरर्तनाचुदात्तदृतवो युरसाः | 

भूवि निपतन्त्यविशेषात्काचिदूभूमिस्तु कमपि गृहणाति ॥३८९॥ 
सर्वान्‌ गुरुः पाटयते स्वरिप्यान्‌ समानशब्देन तथापि नैते । 
विज्ञानमहन्ति समं गृतीतुं भिन्नाकमिननक्षमताऽत्र हेतुः ॥३९०॥ 
आनन्दमेव।स्ति समस्तविदवं तथापि नानन्दमचेषटोकः | 

गृहणाति वा पश्यति वा समानं सर्वे प्रकृत्यैव सुखं मन्ते ॥२९१॥ 
अकंप्रमेदादिव तृक्थमेदस्तदकथमेदादिव चाकैमेदः । 

यञ्च तिसिद्धोऽस्स्ययमकं उक्थस्तञ्चतिमेवाशितिमदनते सः ॥३९२॥ 
अन्योन्योऽकप्तस्मादपेक्षतेयं यथा स्वभोग्यरसम्‌ | 
तामेवारितिमात्मनि कुरते स स इत्ययं नियमः ॥३९३॥ 

उकृथं सूम्मिरिवेदं संकुचिद्‌ तच्छिपरं धारिणी तत्र | 

अक्रा कृष्टा बहवः क्षणमाविष्टा रसा वहन्ति बहिः ॥२९४॥ 
सूय्यात्‌ प्राणिशरीरे देवानां शश्वदागतिः प्रगतिः । 

स प्रहितां संयोगः सोमास्त्वाङ् ऽप्ययं तथा वेधः ॥३९५५॥ 

ट दमन्तरिक्षमाद्याद्योरथ सूर्य्या द्वितीया यौः । 

सोमस्तथा तृतीया द्योरास।मेकवदिह योगोस्ति ॥३९६॥ 


इच्छाया विवतंत्रयनिबन्धनत्वम्‌ ॥। 


येक्षरे सव्यरितिनं यौति चेदकंस्तदा वृत्तिहपेति तस्याम्‌ । 

द च्छा विदुस्तामरितेस्व संपदाऽप्युक्मेऽप्यसव्येष न तत्र कांक्षति ॥२९७॥ 

उक्थे मनस्यत्र परात्परेक्षरा उक्था विचित्रा उदियन्ति योगतः | 

तदु व.थतस्तद्‌ गतवृत्तयः समुत्तिप्टन्स्य तदय तदिच्छति ॥३९८॥ 
१० 
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आङङ्कानिराडः ॥ 


भ्रश्नोऽयमनत्रास्ति परात्परेऽर्मिच्च राक्यते वक्तुमयं विवतेः । 

मना हि सवत्र समं निविष्टं क्षरेषु मूतेषु तु सन्त्यनुक्थाः ॥२९९॥ 

मनोऽसुवाग्‌ वायृवनलाम्बिखानां समा अनुक्था विषमाः सहोकथाः । 

विवतवत्वे तदनुपवे्ात्‌ सवं सहोकथाः स्युरिमे विेषात्‌ ॥४००॥ 

आकारवत्येव विवतंसंस्था संमाव्यतेऽनाक्र तिके तु नैवम्‌ | 

पराणे च वायौ च जछे च नास्त्यारृतिस्ततो नास्ति विवत॑सिद्धिः ॥४०१॥ 

अत्रोच्यते सवमिदं सहोक्थं मन्ये तदुक्थं द्विविधं तु विद्यात्‌ । 

ऋड्नाम हेन्ताम ऋगाख्ययुकृथं सवत्र साम्यादुपपदयामः ॥४०२॥ 

यदस्ति भूतं तदशेषमस्मिन्‌ वेद्‌ स्थितं दटयत ऋक्‌ कछापयम्‌ | 

ऋक्‌ सा प्रतिष्ठा तदुरूपमिन्द्रस्तत्रारितिः सामतनोस्ति विण्णुः॥४०३॥ 

व्यक्तिस्तु याऽनायतनाऽशरीरा शरीरिणी सायतना च यास्ति । 

ऋगुकथमकां यजुरत्र सामारितिः प्रतिव्यक्ति विभाति नियम्‌ ॥४०४॥ 

हदटुक्थकं सायतने तु भावे विभाति नानायतने क्वचित्तत्‌ | 

यत्र प्रधिस्तत्र हि नाभिरेषा व्याप्तिः प्रधिनास्सयश्चरीरमावे ॥४०५॥ 

उक्थं तथाऽरोऽचितिरेतदेव त्रयं मनोयोगवशञादुपेति । 

संस्था विदोषाङ्ृतयस्तु सवाः सिध्यन्ति तस्मन्‌ पुह्पाभिसङ्गत्‌ ।॥४०६॥ 
विस्रस्त-संधानचक्रकम्‌ ॥ 


उच्चाल्पाते परिचञ्क्रमेऽपि वा ्रमोऽथ मृधौथ मृतिश्च जायते । 
उकथे गतिस्तेन निजापि गम्यते न स्मेभ्नि तद्विहरुतोपपद्यते ॥४०७॥ 
यषा तदु कश्च गतिरस्ति नित्या तामेव विस्चस्तिरिति घ्रवन्ति। 
विखप्तसधानमिहाम्ति शश्वत्‌ तच्क्रकं सवपदाथधम्मैः ॥४०८॥ 
मनोऽठ्पयं वाक्षरमक्षरं वा स्थिरं चरं वा यद्वि हास्ति किञ्चित्‌ | 
सव सदेवोत्करमतेऽतिचान्नं विक्लस्तसंधानकचक्रकं तत्‌ ॥४०९॥ 
अनेजदेकं सनतो जवीयो नेनदैवा आप्तुवन्‌ पूवेमषत्‌ | 
तद्‌मावतोऽन्यानव्येति तिप्टत्‌ तस्मिन्रणे मातरिदिवा दधाति ॥४१०॥ 
( देल. उ 


10) 
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अहर्निशं गच्छति पूणेवेगादु कथं तथापि स्थिरमेतदस्ति 

महिस्नि तस्य प्रचरन्ति देवास्तदयानमामाति न तुकथयानम्‌ ॥४११॥ 
चतुथलोकेऽस्ति भृगुश्चतुधा तत्रारवयीन्‌ मातरि यः प्रथिव्याम्‌ | 
उक्थामिधायां स हि मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नरितिः सहोक्धे ॥४१२॥ 
मनोऽग्ययं वा क्षरमक्षरं वा स्वां स्वां प्रथक्लादरिति प्रभुङ्क्ते 

काटेन देन यथोपलामं क्षरोकथमश्चाति तु सप्तधाऽन्नम्‌ ॥४१३२॥ 

धान्यं जरं यत्नवशाद्‌ विशेषात्‌ तेजश्च वायुं च बलं च वाचम्‌ | 

ज्ञानं च गृहणाति समन्ततोऽयं तेषामलमे प्रियते क्षरात्मा ॥४१४। 

एवं नु खट्यक्षरमभ्ययं च स्वारम्मकान्यान्यव्रस्वभावात्‌ | 

नाघोदरात्‌ तद्य उच्करमेणारनायय।ऽन्नं निजमस्ति राश्वत्‌ ॥४१५॥ 


विस्रस्तिमत्तोऽपि स्थिरत्व प्रतिपत्तिहूतुः ॥ 

स्थिरं चख्चाखिरमेव विद्रवं विस्लप्तिग्यो गतिमदूविमाति | 
पुराणजीणस्थविरादिदुद्धिस्तद्रुपमेदश्च न चान्यथा स्यात्‌ ॥४१६॥ 
दोखादिकं चापि तु गच्छ देव स्थिरं गतिश्चागतिरत्र साकम्‌ | 
प्रदीपहेतोः सरितां प्रवाहे यथा स्थिरत्वं तदिहापि दिदयात्‌ ॥५१७॥ 

वा गती यत्न विरुद्ध दिक्वादन्योन्यसि द्धि प्रतिबन्धहेत्‌ | 
सेव स्थितियत्‌ स्थिरमस्ति तद्र सवा दिश याति सहेति विद्यात्‌ ॥४१८॥ 
स्थितिनं सा यत्र न चान्तर्‌ गतिगेतने सा यत्र न चान्तरे स्थितिः। 
करात्सन्यःद्‌ गती तु स्थितिरन्तरे न चेद्‌ गति सतीमेवतु तां स्थितिं विदुः ॥ 
“अनेजदेकं मनसो जवी नेनदेवा आप्नुवन्‌ प्रूवेमपत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानव्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४२०॥ 
“'तदरूजति तत्ने नति तद्रे तदु अन्तिके ॥ । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवस्य बाह्यतः ॥४२१॥ ( ईश. उ, ४-५. ) ` 
धाराप्रवाहादपि दिग्‌ विरोधादेकान्तिक्वात्‌ त्रिविधा स्थितिः स्वात्‌ | 
प्रतिक्षणेत्सत्तिमयस्वभावेऽप्यस्मिन्‌ बले तैः स्थितिः वोधचिद्धिः ॥४२२॥ 
उक्थं चतुर्दिश्चु सहैव गच्छत्यतः स्थिरल्वं प्रतिभाति तस्मिन्‌ । 
विशस्यते यावदिहोक्थनाघाद्‌ वयस्तदा याव्यरितेस्तर सयः ॥४२२।। 
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स्थितिने मत्या उदरेस्ति तस्मात्‌ प्रथो च नाभौ च सहैतद्रक्थम्‌ | 

इत्थं स्थिरत्वे प्रतिपद्यमानेऽप्यस्स्येव विक्लस्तिरराषधमंः ॥४२४॥ 
विल्लस्तिगत्या भवति स्थिराणां स्थाने स हानिः सह पूर्तिहेतोः । 
यत्नाधनाभोमदहिमप्रधीनां देगान्तरत्वं गतिरस्य सास्ति ॥४२५॥ 

॥ विवतोवयवानामन्योन्यभावावस।विखात्यौवापय्येमावः ॥ 
विक्तस्यतेऽकस्तदमुप्य रिक्ते स्यानेऽरितिः संचरतीति वास्ति | 

अकरा ह्यशित्वाऽरितिमेधमानो वि्षस्यते वेति न संशायीत ॥४२६॥। 

च्छिष्टमाये तु भवेन्न सर्गाऽशितेविरिक्तायतनोन्मिनलात्‌ । 

नान्त्योऽपि युक्तोऽशितिरत्र नाकं पूर्णऽश्नाया रदिते विदेस्सा ॥४२७॥ 
अकां स्थितेस्कथमिदं तु रिक्तं परान्तमागव्य च रिच्यतेऽकैः । 

रिक्ता मव्युकृथगताऽशितिः सा तदुक्‌धमापूरयतेऽथ चोक्थम्‌ |४२८॥। 
तमकमापूरयते स चा्कोलितिघमायाति परान्तदेरो | 

वाहि चक्रं तद्विदं चिराय प्रवतेते नात्र परं न पूवक्रम्‌ ॥४२९॥ 
निसगे एषास्ति परान्तघारिते विशस्त मात्रामनु साऽनुवतेते । 
विखंसनं येन बलेन तावता वरुन तत्रारितिरेति चक्रवत्‌ ॥ ४३० 
अथोकृशमाम्रोद्यरितिं तु चक्रकरारितेविमिन्नामपि भिन्नमागेतः | 
तत्रोकथविस्ंसनतोऽकितेगतो पूवापरत्वे च मितो च भिन्नता ॥४३१॥ 
गच्छन्‌ जनः श्राम्यति तत्र पादतः प्राणोऽयमाय। दधिकं विनरयति 
त्यवत्वा गतिं प्राणमुपेति सोऽरितेस्तेनायमत्रानियतेति गम्यते ॥४३२॥ 
रवेः करे: सागरवारि द्रष्यते कांश्चित्‌ समाप्तानुपपद्यते करदा 
पुनश्च वृष्टेस्दकेः सरिक्रमात्‌ संपद्यते पवेवदेष सागरः ॥४३३॥ 
पात्रे यदा वारि निवेश्यते तदा विश्वस्यते वायुरितस्तु पात्रतः | 
गङ्ग। प्रवाहे सरणं प्रपूरणं सहेति पूवा परता न रक्ष्यते ॥४३४॥ 


विखंसनपूरणयोमात्रातारतम्यम्‌ ॥ 


च्छिष्टतः सष्टिरिहास्ति तस्माद्‌ कथेऽरिती नास्ति समव मात्रा | 
वखाधिकेऽकःऽल्पतराऽचितिवाऽधिक्राऽशि तिवाल्पतरे क्वचाकं | ४३५॥ 
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यत्राधिक्रा साऽरितिरेति तत्र त्रेधा गतिः क्वात्यशितिः स्वतन्त्रा | 
उच्छिष्टरूपा विक्रति प्रयायात्‌ सा मानसी सृष्टिरिति प्रसिद्धा ॥४३६॥ 
अथंपि वाडन्यत्र तदन्ययोगध्ितिस्ततो मेधरुनसष्टिरम्ति | 

अथौपि वा साऽशितिरकमाप्य प्रवधेयन्‌ मेदयतीममकम्‌ ॥४२७॥ 
सोमोहुतिः साऽथ च सौगिनिचित्या स्वतन्तरखृष्िश्च स एष यज्ञः | 

त्रेधा ततः सवेमिदं प्रजातं ततः स्थितं तल्ममवोऽखनायाः ॥४२८॥ 


विवतंत्रये सत्यशब्दः ॥ 


इदं मिथोऽस्त्यग्यमिचारमापतं त्रयं न चान्येन विनाञन्यदस्ति | 
योन्योन्यसिद्धौ विनियोग एषां स॒ आतम यज्ञोऽस्ति च वस्तु सत्यम्‌ ४३९ 
सदिति प्राणो योऽ्कोऽस्तीव्यन्नं यमिति चादित्यः | 

उक्था कीलितिक्लृप्तं सत्यमुवाचेतरेय आरण्ये ॥४४०। 

य: सोममन्नं परितः समाहव्यादत्त आदित्य इति वस्तुतः सः । 

आदत्त इत्थं हृदयं हि तस्मात्‌ स उक्थ आदिप्य इति व्रवीमि ॥४४१॥ 
सूय्यं यद्रादिव्यपद्‌ तदुक्थामिप्रायमुकथोऽस्ति हि सूय्यंतरिम्ब 
तन्मण्डलात्‌ सवदिशं प्रवृत्ता ये रश्मयः सोऽकं इति प्रसिद्धिः ॥४४२॥ 
उदूम्न्थ्यमानानि बलानि बन्धाद्‌ विपुच्यमानानि चरन्ति सोऽकं;ः | 
अश्नाति रिक्तोदर एत्य बाह्याद्‌ बलं तदरनाति रसोऽरितिः सा ॥४४३॥ 
स एवमन्योऽपि समस्त उक्थोऽस्त्मादित्य एतं यमिति ब्रवन्ति | 

अकः सदत्राशितमस्ति संजञास्तततत्‌ त्रिकं सत्यमिति प्रतीयात्‌ ॥४४४॥ 
सव्यमिदं प्रत्यश्रं नियतिः सव्यं न सत्यतश्चवते । 

ब्रह्मा ब्रह्मणि सुस्थे त्रितयमिदं सव्यमुपनमति ॥४४५॥ 

्हयन््र विप्णवोऽग्निः सोमः पञ्चाक्षरा इमे सव्यम्‌ । 

तत्रोकथत्रयमात्मा ब्रह्मा तुकथत्रयेऽप्यात्मा ॥>४६॥ 


समाम्नायभेदाद विवतंशब्दभेदः ॥ 


यताऽरानायाऽस्स्यखिटेपु तस्मात्तदकथमक्राऽशितिरप्यमीष | 
साधारणो धम्मं इदं हि मूं त्रिस्यमामाति न मूम्नसी्चि ॥४४७॥ 
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मूखत्रिसव्येऽस्ति विवर्दशब्दः सत्रह्मणो मूरख्विवतं एषः । 

भरवतेते मायिनि न त्वमाये वेधम्म॑मेतन्मनसोः प्रथक्‌ स्यात्‌ ॥४४८॥ 

चतुःसमान्नयगतं प्रथक्‌ पदंमूत्रिसस्यं टि तदच्यते प्रथक | 

तदुकथ्रमकाऽशितिरूच्यते यदा मनः सा्नयरत उत्तरेऽपि तत्‌ ॥४४९॥ 

तद्र मनः प्राण इयं च वागिति प्रख्यायते च्ययपयये त्रयम्‌ । 
ग्निसोमा इति चाक्षराः क्षरे लावापमच्रादमुतान्नमव्रवन्‌ ॥४५०॥ 

परयायमे दरप्रतिपत्तमे चिमे मदेन शब्दाः धरभवन्ति वस्तुतः 

सऽपि दाद्‌: प्रतिपय्ययं समानेषां पयोगः प्रतिपिध्यते कचित्‌ ४५१ 


१८--अथ चेतना चातुविध्ये वितानचेतना 
( वितानचेतनाधिकरणम्‌ ) 
विराड्‌ वितानस्य वेदमययज्ञत्वम्‌ ।। 


इत्थं प्रददितोदयं मन इव्यमिधः परास्परो यस्य | 
हद्य-निकाय-विमूतिप्रभेदतो विक्रमा उकः ॥४५२॥ 

अथ चिद्‌ विराट्‌ परजापतिरस्य वितानौस्ति चेतनानाम्‌ | 
उकुथस्य विराजोर्को यजँ तन्वन्‌ वितायते वेदैः ॥४५३॥ 
अस्य विराजः परितो वतुंवृत्त वितायते वेदः | 

अस्ति विराडिह नामो स स्थिरविन्दुः ध्रकल्प्यते तत्र ॥ ४५४] 
य स्थिरविन्दुः स दहि चिन्नात्र गतिः किन्तु सवेता गतयः | 
तस्पाद्‌ तिष्ठन्ते सोऽन्तरजाती विजायते बहधा | ४९५५] 


भिस्दट्नादवबीजाति वितानावयवाः | 


आथवणिक्रा आहु बिन्दुनादृश्च बीजभिव्येतत्‌ | 

स एस्वष्पटतुः प्रव्यथं राब्दवत्‌ समुन्नेयम्‌ | ४५६॥ 

शब्दः कुतोऽपि विन्दोद्स्थाय प्रतिदधिश्यं चरचादः | 
वतुंखत्रृत्तं नादो यस्तु निवापौऽस्ति तत्र तदू बीजम्‌ ॥४५९५॥ 


वितानचेतनाधिकरणम्‌ ७९ 


नादोस्थानाद्‌ बिन्दुं तसुकृथमाहुः स नाद एपोऽकः । 
यः पुनरत्र निवापस्तदुबीजं साऽरितिः कथिता ॥ ०५८॥ 
एवं निखिदेप्वर्थष्व्यतिरेकेण भाति तत्‌ त्रितयम्‌ । 
न[भिजीटं ` प्र॑धिरिति जाठं परिणाहमाप्रधि प्राहुः ॥४५९॥ 
'विच्छिन्नानुव्रृत्त निरन्तंरमेदाद्‌ वितानत्रेविध्यम्‌ । 
आथवेणिकरा ऋगिति प्राहुमूतिं तदुकथसापेक्षम्‌ ॥४६०॥ 
स्थिरचिन्दार्मितमुक्थं यद्रपं ताम्रचं विद्यात्‌| 
च्छच एव तु तद्रपं भूयः प्रस्तुयते नु यत्‌ परितः। 
द्विदुरचनमचंश्चरति यतस्तेन सोऽक उपदिष्टः ॥४६१॥ 
सोऽकंसखिविधो विद्युति दारुज्वल्ने घट।दिरूपे च | 
विच्छिन्नोऽप्यनवृत्तो निरन्तरब्चेति मेदेन ॥४६२॥ 
रब्दः कुतोऽपि बिन्दोराघाताद्‌ यादृशः समुत्पन्नः । 
अर्काऽपि तस्य तादक्‌ प्रतिदिरमपतिष्ठते श्रतिषु ॥४६३॥ 
यावदिक्षकथादस्थितमेतत्सवे परान्तमायाति । 
रिशिष्यत इहं नोक्थं नादोव्थानं ततः पुननास्ति ॥४६४॥॥ 
आगन्तुकः कम्पन इन्द्र॒ उक्थो द्वेधा नयो ब्रह्मणि संहितः स्यात्‌ । 
ततो हि सोत्तिष्ठति दाब्दधाराविच्छित्ररूपाऽसिहतो विभागे ॥४६५॥ 
स एव मात्राधिक एय ज्रिञ्चिद्‌ व्रह्माणमन्वेध्यथ नैति विष्णौ । 
अनन्न उकथ स्षिणुते ततः सा धाराऽनुव्रत्ताथेचिराद्‌ व्यपति ॥४६६॥ 
कांस्यादिपात्रे मवति प्रकम्पो यावन्नु तावत्‌ तत उदभवन्ति | 
परकम्पजन्मा ननु शब्दधाराऽनवतेते सेकबलानुवृत्ति ॥४६७॥ 


वाद्यन्तु यो वादयते स वाये पुनः पुनघातवक्लात्‌ तमिन्द्रम्‌ । 

चला स्यरमायोञ्य तदस्थितां वागवीचि श्रुणोति द्यनुवतेमानाम्‌ ॥४६८॥ 
प्रवाहवद्रषष्टिवदस्ति दीपे उवार्प्रमायिन्नव्ररानुवृत्ता | 
परान्तमेव्येकबलात्‌ प्रवृत्ता सा सा गतिर्सिन्नबखानवृत्तौ | ४६९॥ 
काठस्यद।हञज्वलनेऽनुवृत्ते विक्षस्य विच्छियत उकथचिन्दुः | 
अन्यान्यतस्तूत्थित एष उकथा दकश्चतद्‌भाति निरंतरं सः ॥४७०॥ 








८० ब्रह्यविनयान्तगंतपरात्परानु वाके 


नैसर्गिको यत्र स इन्द्र उक्थो ब्रह्मण्यपीतोऽप्ययते च विष्णौ | 
निरंतरं संसत एष कम्पात्‌ तथाप्यरित्यास्थिरवत्सः उकृथः ॥४७१।। 
सधिककोटीयोजनदूरे कुत्रापि बिन्दुरक्षिते व्योम्नि | ` 
यदूरविमण्डरमस्पादुल्थायार्को विभाति चश्रुषि नः ॥७२॥ 
सूर्यया ऽप्रोतिमान्‌ यः किरणसहस्रेण सर्वतो निचितः | 
आकल्पादिह किरणा नैरन्तर्येण चोस्िताः स्थाः ॥४५७३॥ 
अन्यक्रष्टज्योतिद्रव्यं चन्द्रादि यच्च तोयादौ | 

प्रतितिम्वादि विभाति क्षरणं भरणं निरन्तरं तत्र ॥५७४।। 
रूपज्योतिद्रव्यं यत्र यथा माति तत्र सर्वत्र| 

सूटयेस्तदेव निन्तरमेतदृषटपं परान्तमायाति ॥४७५॥ 

"अहमिद्धि पितुः परिमेधा मृत्य जग्रह । 

अहं सूर्ये इवाजनि 

भ्योन्नि तु य।वति सोऽकः प्रचरति तावान्‌ समूर्तिरप एव । 
मूर्तानां सवासां महती मूर्तिस्तु नाभिगोक्थं तत्‌ ॥४७६॥ 

अपि वा सवोस्ता अपि मूतेय उक्थानि नभ्यतादास्म्यात्‌ | 
एकेकतश्च तासां प्रतिदविशम॒ततष्ठतेऽन्योऽकंः ॥४७७। 
तस्मादुकथामिन्नः सोऽका न चितोऽस्ति चेतना भिन्ना | 

स्थिर इह यः समहोक्थश्चरदुकयेष्वकशब्द आस्यातः | ४७८॥ 
अक्रपचरणक्मणि विघंसनतो विहीयते राद्वत्‌ | 

उकृथं त्पुनरूपचितमस्ति यतः शश्वदशितिः सा ॥४७९॥। 


विरिक्तसं भृतभेदादुकथद्रेविध्यम्‌ ॥ 


(~~ 


उक्थो त्रह्मा विभुरपि सुप्तप्रतिबुद्धमेदतो द्विविधः | 
आघातप्रतिवुद्धाचादोत्थानं न सुप्तता बिन्दोः |४८०।। 
प्रतिबुद्धोऽपि द्विविधो मवति विरिक्तरच संभृतशचेति । 
नादस्येव विरिक्तादुत्थानं सृक्रदिवास्ति विच्छिन्नम्‌ ॥४८१॥ 
यत्र न बुद्धो व्रह्मा वुद्धोऽपीन्द्रेण विष्णुना विकरः । 

स विरक्तौऽस्ति न तस्मान्नादोत्यानं निरन्तरं भवति ॥४८२॥ 


वितानचेतनाधिकरणम्‌ ८१. 


यः संभृतो विराजा तत्र च विष्णुविराण्मयो यज्ञः | 
निव्यं चेन्द्रमहायो ब्रह्मणि तत्र प्रतिष्ठितो भवति ।!४८३॥ 


प्रतिष्ठाविदुद्‌ यज्ञानामुक्‌थनिबन्वनत्वम्‌ 


रह्मा सवस्यास्ति प्रथमज एषोऽखिलपरतिष्ठा च | 

इन्द्रो विदु टृपाख्यो यज्ञोपास्यश्च विष्गुरिहं विधृतौ ॥४८४॥ 

इन्द्रो यत्र य उक्तो विद्यत्‌ प्राणः स सवं एवास्ति । 

ब्रह्मणि विचुन्द्धा सवा श्रेष्ठास्तदुल्थिता ज्ञयाः ॥४८५॥ 

विष्णुं जनयति यज्ञादर्काऽशिति्निवापोस्ति | 

अन्नमयस्तु विराडिह षिष्णुनेद्धोस्ति यज्ञरूपेण ॥४८६॥ 
तिवापद्रेविध्यम्‌ ॥ 


यज्ञाहुतिश्च यज्ञोच्छिष्टो द्विविधा निवापोस्ति | 
अक्रीदधिकारित्योच्छिष्टं स्यादन्थथाहुतिः शुद्धा ॥४८७॥ 
यज्ञाहुतिः प्रजापति जीवनतनुरक्षणं कुरुते । 

विस॑ंसनतः क्षीणं कायं संधाय पू ववद्ध्ते ॥४८८॥ 

यज्ञोच्छिष्टात्‌ व्रह्मा मानससष्टि च मेधरुनीसष्टम्‌ । 

जनयति तस्माचादे स निवापो बौजमिव्युक्तः ॥४८९॥ 

दत्थ योस्ति विरिक्तो चिन्दुयेदि वास्ति संभरतो बिन्दुः । 

उकथः सोऽस्सयुभयोऽपि ब्रह्मा चेन्द्रश्च विष्णुश्च ॥४९०॥ 

अथ च तदु्थो नादौ विच्छिन्नो वा निरन्तरो वापि। 
उभयोऽप्यकः सोऽग्निप्तत्र निवापश्च बीजमरितिः स्यात्‌ ॥४९१॥ 


वेतानिकमूलविवर्तोदाहुरणम्‌ 


नाभिगतेरब्दगतिभुगोऽदगंतिस्तु न।भ्यन्यसमाङ्गगत्या | 

इत्थं गती द्वे सह वा प्रथग्‌ वा प्रमाणमुकथ।कविक्रल्पनायाम्‌ ॥४९२॥ 
यद्‌ वस्तु पदटयामि तदक्षिदेरे प्राप्तं नु पश्यामि न वस्तुदेरे । 
किन्त्वथेदेरोऽनुमवामि नाक्षिण प्रतीतिरितथं नु दगथेयोगात्‌ ॥४९३॥ 
११ 








८र 


ब्रह्मविनयः 
अथेः स्वमु प्रहिणोति चक्ष्व स्वमंञु प्रहिणोति चक्रुः | 
उक्र तुते ये धरमृति तयेोस्तस्ते चान्तरा प्रतौ तथाऽ; | 
उत्थाय तृकथात्तु निजादिमेऽरंवः परावतं यान््यनिसेधिता यदि । 
रुद्धाः पराव्यं तु भिन्नद्विक्‌ क्रमाखरावतं यान्ति निजां यथा तथा ॥ 
रुद्धा इमे दपेणतो भवन्ति चेत्तदा परावरस्य चरन्ति यां दिशम्‌ | 
तन्मागहक्‌ परयति रोधनप्थके तद्वस्तु तस्मादिदसुकथमिप्यते ॥ 
अर्थाशुरंकः स दगंशुभदनन्‌ प्रजञायुजं च।वपति स्व उकूये । 
रोधस्थठे वाऽथैनिजस्थरे वा प्रज्ञा ततोऽस्य मवेदिष्टोक्‌े ॥ 
टग॑शुरकश्च तथाऽथरूपं भज्ञामग्रोऽश्नन्‌ वयति स्व उक्र | 
भज्ञोक्थदेरो हदयेऽथशूपं संस्कारितं माति चिराय तस्मात्‌ ॥४९८॥। 
उक्थाकयोरप्यरितेस्तदित्थं बोधाय दृष्टान्तमिदं प्रदिष्टम्‌ | 
यव्यथेमुके तु वसंस्तटु कृथाटस्थाय चार्कोऽितिमरनुते स्वाम्‌ ॥ 


१६. अथ वेद संस्थाविचारः ॥ 
वेदाधिकरणम्‌ 
विताने द्िविधवेदप्रतिष्ठा ॥। 
यो लक्ष्यते ब्रह्म विवतेविद्यया स माययाऽमीयत तं परथक्तया । 
विदन्ति विन्दन्ति च विद्यते तत्‌ तस्मादमुं वेद्‌ इति प्रचक्ष्महे | ५०९ | 
एकेक्वेदः प्रविभज्यते द्विधा प्रागभिवेदोऽथ च सौमिकः परः | 
अथववेदः खल्‌ सौमिको भवध्याग्नेयवेदस्तु तदन्तराहितः ।।५० १।। 
ऋ करसामयोरन्तरितं यजुःस्थितं ततोऽग्निवेदः कथितःखयीपदात्‌ | 
नीजं यजुविश्वमितोऽमवद्‌ स्तदुकथाकेमिदा द्विधोदितम्‌ ॥५०२॥। 
अथवेणेऽन्तयेदि यन्त्रमीक्ष्यते तदेकमेकं प्रथगस्ति वस्त्विदम्‌ | 
एतावदेव प्रमितं नु मायया मितिं विना क्वापि न वस्तु रक्ष्यते॥५०३॥ 
एतयोरपि च वेदयोः प्रभुः कथ्िदस्ि द्ये प्रजापति; । 


` विष्णुनामिकमले प्रतिष्ठितो व्रह्म तेन विधृतं चतुर्विधम्‌ |५०४।। 


अन्नमयः खड पिण्ड नामो मरतिविराट्‌ स विष्णुः सः | 


 अच्रस्तत्र स इन्द्रो व्याप्तो नाभो प्रजापतिस्तस्य ॥५०५॥ 


अथ वेदसंस्थाविचारः + ८३ 
ब्रह विद्यावेदशब्दानां प्रवत्तिनिमितानि 


ब्रह्मेति विद्येति च वेद इत्यमी शब्दाः समानाथतयामिनिष्ठिताः । 
अनन्तवेदा जगदेकमिप्यते न वेदतोऽन्यक्तिमपीह दश्यते ॥५०६॥ 
ब्रह्मा विकल्पं विषयातिख्टं ज्ञानं विदुस्तच्च बरान्वितं सत्‌ । 
विकट्पवत्स्याद्‌ विषयावगाहि त्रेधा तु तद्‌ ब्रह्म विवततेऽत्र ॥५०७॥ 
ब्रह्मेति विदेति च वेद एते भिन्नप्रदेदा अपि तुल्यलक्ष्या | 

ब्रह्मैव विद्येव च वेद्‌ एवाखिरं जगद्‌भाति दहि तत्ततोऽस्ति ॥५०८॥ 
यद रश्यत हषए्ारय इ दरयप्रतष्ट्या ब्रह्य नरुप्यते तत्‌ । 


(> 


वेद्ये हि सा द!्टज सष्छृतया यद्‌ वाङ्मयं दर्यमिदं स उदं; || ५० ९॥ 
वेदस्तु वाक्राणमयी तु विद्यामनोमयं व्रह्म तदेकमादो | 
उन्पुग्धमव्याक्रतरूपमासीत्ततखिधा तेभ्य इदं समस्तम्‌ ॥५१०॥ 
उदेति यज्जानमिहन्द्रियस्यस्तदूप्रह्म ठदुत्रह्मणि जायतेऽथैः | 

वेया" तु संस्कार उदेति तस्मात्‌ जञानं यदेतां च वदन्ति विद्याम्‌ २ 
य आस शब्दः स टि वद उक्त ज्ञानं यदस्माद्दितं सवेदः | 
लानं तदेकं जनक्रप्रमेदादि्थं त्रिधोक्तं विद सित्थमन्ये ॥५१२॥ 

एवं प्रमेदेपि यदस्ति किञ्चिद्‌ तद्‌ वेद्म्यतोऽस्तीसयखिरुः स वेदः । 


विद्या च तदु ब्रह्म च यन्न बद्‌ व्यक्तं न तत्‌ किञ्चिदिहास्ति वस्तु ॥ 
वेदोपटध्ितव्यो मभेदः । 


यावदेव खड मायया सितं तत्‌ त्रिधा प्रतिविभक्तमिप्यते | 

नामि खं परिसरः परान्तं ख नाभि खे परिसरे च तदयजुः ॥५१४॥ 
अणोरणीयान्‌ हदियोऽकं उक्थ: परिप्टवे खे महतो महान्‌ सः 
प्रत्यथमात्मा निहिते गुहायामेको द्विधःभूत इति प्वि्यात्‌ ॥५१५॥ 
नाभिमेव हृदयं च लक्षते स्याद्धि तत्‌ परिसरं परिप्छवम्‌ । 

तं विहारमथ यत्‌परान्तखं तां परावतमनुस्मरन्ति च ॥५१६॥ 
ऋक्‌ च साम च सहेव तिष्ठतो यत्र तदू यजुरुपैति सर्वतः । 

ते ध्रुवे यजुरिदं तु युज्यते यज्ङस्मणि च खष्िकम्मेणि ॥५१५॥ 








८८४ 


बरह्यविनयः 
चतुवंदस्वरूपनिर्देशः ॥ 

जटक्‌ च सामयजुरेते वेदास्ते प्राणवाङ्मनोरूपाः । 
अन्ययपुरुषाभिहिता मनसि समृद्धे तु सन्यविन्नाताः ॥५१८॥ 
नाभौ मूतिया सा हस्वपरा द्यप्रधेः प्रतिदिशं क्रमते । 
मूतिवितानाकारितप्रष्टं दीरघोत्तरं च सङ्क्रमते ॥५१९॥ 
निप्कम्भो नञ्याय। मूर्तहस्वोत्तरः प्रधि यावत्‌ | 
प्र्टंशसाम्यहेतोराप्रधि दीर्घोत्तरोऽस्त विष्कम्भः ॥५२०॥ 
ते चते छऋकसामे वम्तुस्थितिसंनिवेशपरिक्ठृप्ते | 
स्थाण्वास्तयाश्चरिष्णु तु यजुरमृतं मल्य॑मस्ति तद्ीजम्‌ ॥५२१॥ 
यजुषा सोम इदहाग्नौ प्रतिप्लमाहयते ततः सोमः । 
अग्निभूला सस्तस्यागनः स्थानेऽनुयाति निवतिरियम्‌ ॥५२२॥ 
एतत्सोमाधानं त्वायोमयमस्ति वाडमयात्परितः | 
सोथववेद इत्थं उ्योमत्रयमस्ति मनसि वायुमयस्‌ ॥५२३॥ 
मतिः सवा स्याद्‌ ऋचां रूपमेव सवं तेजः सःमरूपटराश्वत्‌ | 
सवेत्रवं याजुषीं गतिः स्याद्‌ ब्रह्म्याप्षिटङ्खिरिभ्यो मृगुम्यः 

( अ०गा० ७ पू०२।९८ ) 
यज्ञा येन च्छयते छादनाद्रा यसपराद्‌ यज्ञो गुप्यते सोऽस्ति वेद; | 
चटकः सामाभ्यां पाच्युदीच्योः स गुप्तोऽवा्‌ प्रत्यक्‌ च ब्रह्मणा यजरमिः। 

( अथवं गो० पू० २।२९ ) 

२०, अथ व्योमसंस्थाविचारः | 
( व्योमाधिकरणम्‌ ) 
मनोवत्पुस्पे व्योमत्रयप्रतिपत्तिः ॥ 

मनः प्रतिष्ठाः पुस्पाखिभवतयो नाभो धरित्रं परितः परिश्रय; । 
पारावतं रवं परिश्रयाद्‌वहि : सवं त्रिवृद्‌ वतुलमण्डलं ततः ॥५२६॥ 
संस्रयते यावदिदं धरित्रं तत्‌ स्पशनेयं विनिगृढमन्तः | 
तद्‌ दश्यते यावति दृरदश तद्‌ दृष्टनेयं तु परिश्रतं खम्‌ ॥५२७॥ 





त + 


श्रथ व्योमसंस्थाविचारः ८५ 


ततो बहियावति खेऽस्य गन्धोऽवाघ्रायतेऽव्यल्पसमीरनीतः । 

आघ्राणनेयं प्रवदामि पारावतं तदित्थं निखिरं त्रिभक्तम्‌ ॥५२८॥ 

व्योम्ने द्वे प्रथमे तदरथध्यात्‌ मौपसर्गे तु वि दस्तृतीयम्‌ । 

उ्योमद्रयी सक्षितमूत्तिरन्नाद्‌ व्योम्नस्तृतीयाह्लमतेऽतमत्तुम्‌ ॥५२९॥ 
व्योमद्रयस्य हयो मकूटत्वम्‌ ॥। 

व्यामत्रयं ह्यावपनं तदकथं हृदव्योमतो व्योमयुगप्र वलृप्ति | 

चतुदि्ं नामित एव मूमिं ग्ोमास्थितं मूतिसदोऽप्यमतिम्‌ ५३०. 

नाभिस्तदुकेथं प्रतिचिन्दुनाभिः प्रवतंते लावपनेऽम्बरेऽस्मिन्‌ । 

प्रत्येकबिन्दुस्थितमूतिनामेश्चतुदिशं सन्ति रसः प्रसक्ताः ॥५३१॥ 

मूतिद्विधा व्यक्ततरा क्वचिच्वाव्यक्ता ययो्य॑क्ततरा सुदृष्टौ । 

नामेश्चतुररिक्षु विकासते भारुच्छायाऽन्यकरार। तपयोस्ततोऽन्तः ॥५३२॥ 

परथकानिजाकाशमयाणुसडघे यत्रान्यदाकाशसुपेति नामिः | 

तत्रायमथः स शारीर इष्टस्तयोरमावे त्यरारीरवस्तु ॥५२३॥ 

वायुज मेघ विधास्तथाथौः सर्वे शरीरा निजनाभिुन्याः । 

तत्रोकथता प्रव्यणुन।मिखानां प्रथग्विधानां च प्रथग्‌ विव ॥५३४।॥ 


व्योमत्रये पाञ्चदेवत्यप्रतिपतिः ॥ 
उक्‌थ.न्येतान्यत्र तेऽकां विभक्ता इन्द्ररचाभनिः सोम इत्थं क्रमास्स्युः | 
सामो यद्यप्पन्न पगनेस्तथापि व्याञ्नाङन्व्यास्सयुकथ्चमूतस्य सोऽकः।|५२५॥ 
इन्द्रो नामावेष चागिविहारे सोमस्तद्रत्‌ खेपरान्ते विभाति । 
त्रय्या ह्यभिः भरज्वल्व्यत्र सोमाहुव्या यज्ञस्येति तेनैव चेन्द्रः ॥५२६॥ 


† मृतिब्योम तु हृद्व्योश्नः समन्तात्‌ प्रथितमायतनन्योम । तच्च नभ्याया 
महाक्थमूतस्तदुत्थितानाञुक्थानां मूर्तीनां च सदो ब्थाक्तस्थानम्‌ । इत्थं 
मूतिमस्वेपि स्वयममूतम्‌ । व्योश्नः स्वयममूतत्वात्‌ । परिसरब्योमपारावतं- 
व्योश्नोरेक्याभिप्रायेणेदमायतनव्योम व्याख्यातम्‌ । प्रकारान्तरेणापीदं व्या- 
ख्यायते । मूर्तिव्योमवेराजं नाम स्परशनेयम्‌ । मूतिसदस्तु परिसरव्योम । 
तत्र दाष्टनयाना मरूतानामवस्थानात्‌ । अथासूत वृताय व्योम पारावतम्‌ | एषु 
मूतिञ्योमच हृद्‌ञ्योम । ततोऽन्य व्योमनी क्टृप्ते ॥ 








८ ६ 


ब्रह्यविनयः 


यत्रायमिन्द्रः स युगत्र विष्णु: प्रजापतिङ्चोकथतयोपपन्नः | 
प्रजापतिर्हंन्द्रवतः स हस्स्थोऽतरेन्द्रं विराड्‌ विष्णुरयं वृणोति ॥५३७॥ 
प्रजापतिविप्णुरयं स उ्दरस्त्रेधा सदं परथमीरते ते | 

त॒द्‌. 1 साटसलक पुष््रात सामतः प्राक्‌ ॥८३८॥ 

तद्ञ्यये वाङपयमस्ति साहश्चकं त एते प्रथिता हि वेदाः । 
तरयस्तदृष्वं पुनराप एताः संतन्वते तास्तु चतुश्रैवेदः ॥५३९॥ 


२० मूविवर्ते ओक्थिकविवेतविचारः ॥ 
( ओव्थिकाधिकरणम्‌ ) 
मृरुविवतंत्रे विध्यम्‌ ॥। 

वेतानिकरो मूरविवतं एष त्रिर्‌ कृतस्तत्‌ त्रितयं त्रिधास्त । 
स ओिंथकरो याजुष एवमन्यो वैराज एतेऽप्यपरा चिवतीः ॥५४०॥ 
वीय्येधरमेदस्तुदमौविथकं स्याद्‌ वल्वोधादिह याजुपं तत्‌ । 
वराजमन्नोपचयस्वरूपं त्रि भिस्त्रिसत्य॑: क्रियते त्रिसत्यम्‌ ॥५४१॥ 
प्रत्यथराक्सयुदूमव आव्थिका्त्‌ स्य।दू व्यवत्यात्मनो याजुपतोस्ति च॒ष्टिः। 
वराजता व्यक्त शरारासाद्धर्वतानक्रात्‌ [साद्धरमूनपहिम्नः ॥५४२॥ 
परातर नाम मनस्यमुप्मिन्नमान्‌ प्रभङ्पमूख्विवतमेडान्‌ | 

दरोयामसिविधान्‌ क्रमेण व्यास्मःति यंविदवमिदं मनस्त्‌ ॥५४३।॥ 

ओ विथके विवते त्रिदेवत्यम्‌ 

आकरा एष त्रिविधोऽस्ति तस्म।द्‌ वायुश्च तत्र त्रिरि वात्‌ | 
प्रजापतिः कश्चन कथ्िदिन्द्र) विप्णुविर।ड्‌ वेत्ति च कश्चिदन्यः।५४४। 
यो ब्रह्मवीर्याऽस्ति तमुकथमक प्रजापतिं नाम वदन्ति विज्ञा: | 
इन्द्र विदुः क्षत्र सवीय्यमेवं विड्वीय्यपाय्या हि विगजमाहुः ५८४५ 
वीर्यात्‌ प्रमेद्‌ऽप्ययमथं एकः धर जापत्तिय्य॑श्च विराड्‌ य इन्द्रः | 
सांकय्यतस्तद्‌ व्यपद्‌श इष्टा वच्य प्रदाय तु शेब्दमेदः ॥५४६॥ 
आदित्य इन्द्रोऽथ य आन्त रीक्ष्यो यशचेनद्र उक्तो जनता नियोक्ता | 
सवेः स दृनद्रो भ्यतिरिच्यतेऽस्मालजापतीन्पादपि चोकथतोऽकत्‌ ॥ 


मूरुवि वतं ओक्थिकव्रि वतविचारः ८७ 


चिच्चेतना चेव्मयमथे एकम्तप्णात्‌ प्रजेशः स विराड्‌ स इन्द्रः । 
यञजातिराकाशविध)ऽस्ति नूनं तज्जातिक्रो वायुविधोपि तत्र ॥५४८॥ 
प्रजापतिश्चेलरुखस्तदानीं इन्द्रोऽप्रधानोऽत्र विराट्‌ च गौणः | 

द्रो यदि स्यात्‌ प्रमुखो विराड्‌ वा तदेत तत्र युणो भवेताम्‌ ॥ 
उकर्रेप्वमीपूक्थतया प्रजापतिस्तत्रनद्र एषोऽकतया प्रवते । 

वेराट्‌ तु विष्णुः श्रिव्रमन्नुमादधत्‌ पुष्णाति सोऽकं च ततः प्रजापतिम्‌ ॥ 
प्रजापतिवेदमयोऽस्य जन्मदो मोक्ता स इन्द्रोस्तिह यज्ञकम्म॑णः | 
यज्ञोदयेतत्‌ स्थिति हृतवे तयं विष्णुर्विराड यज्ञमयो विराजते ॥५५१॥ 

त्रिदेवत्यलक्षण प्रतिपतिः 

ह्या यावदसुप्मिन्‌ तावद्‌ विज्ञानमस्य हृदि भाति। 
योगो वागपि तिध्यति वक्त जान।ति सुप्रसन्नमनाः ॥५५२॥ 


इन्द्रो यावद्‌ तावद्‌ प्रतितपति तस्य प्रभाव उपनमति । 
वाल्यादेव स आज्ञां तनुते क्षमते च धणं बरुवत्‌ ॥*५५३॥ 


परमाक्रमते सवेऽप्यपतिधृष्टयं तदक्षितो विभवत्‌ । 

तेजः प्राष्य गभीरं चिभ्य्रति वश्यपाश्च जायन्ते ॥५५४॥ 
विष्गु्यावत्‌ तावद्‌ संपतिः श्रीयंशः स्वयं भवति । 

नेरोग्यं च शरीरे पत्नी सृप्याः प्रजाः पशवः ॥५५५॥ 
यदिशि यदेरो वा प्राप्स्यति तत्रैव गन्तुमिच्छास्य | 
विष्णुः पश्यति भाग्यं तामशिति प्रत्यं नमति ॥५५६॥ 
सर्वस्यात्‌मनि सर्वेऽप्येते तिष्ठन्ति तारतम्येन । 

मन ईश्वरमिह जीवे यावन्मात्रं स तावदति रोते ॥५५७ | 
ब्रह्मा यस्मिन्नधिक्रः स भवध्याय्यं एवमुपदेष्टा | 

तस्य मवन्ति तु शिष्या येषु ब्रह्माल्पता भवति ॥५५८॥। 
इन्द्रो यस्मिन्नधिक्रः स मवति शास्ता नियोजकः स्वामी | 
अल्येन्द्रास्तु नियुक्ता भृत्या विच आश्रयापेक्षा ॥५५९॥ 
विष्णुयत्र व्वधिकः स श्रेष्ठ: सोऽन्नादो दाता 
परदत्तान्नभुगस्ति तु दानदर्दर यदाल्पविष्णुः स्यात्‌ |५६०॥ 
कम्मवरादिह जीवे हदि वर्पुपयाति तादृशं येन । 
ब्रह्मादयसखयस्ते वद्धन्ते वा हसन्ति वा नियमात्‌ ॥५६१॥ 
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व्रह्मविनयः 
® न्दर [क © ^~. 
२१, मूखाववत वाजषाववतावचारः ॥ 
( याजुषाधिकरणम्‌ ) 
आकाशान्नादयोयंजष्ट्वम्‌ ॥। 
आवाप इन्द्रो मन उकथमेतान्याकाशरूपाण्यथ तत्र वायुम्‌ | 
अन्नादमग्नि तघुमकमाहुयन्जुयजुवास्ति सहोमयं तत्‌ ॥५६२॥ 
रसः प्रधानः परिशान्त उक्थो वल्प्रधानः क्रमतेऽकं एषः | 
यजञ्जूयजुनीम तदिस्थमेकरो द्विशूप आत्मास्ति हि विश्ववीजम्‌ ॥५६३॥ 
चित्तावदकथं तत एव चान्तरोऽप्युत्तष्ठते धम्मगणो वहिस्तथ्रा | 
अर्काऽन्नमोक्ताऽशितिरन्नमिदयुमे तदु क्थगर्भ परिनिष्ठितं समम्‌ ॥५६४॥ 
अन्नं तथान्नाद इति द्यं सहावतिष्ठते द्यावयनामिधेऽम्बरे । 
तत्रावकाशे परमाश्रये स्थितोऽन्नादोऽन्नमइनाति यथेच्छमामने ५६५ 
यत्‌ छज्यते तत्‌ त्रिकमेव साकं ह्न्नादमस्या वयनं तदन्नम्‌ | 
न क्षीयतेऽन्नं न निरन्नमन्नास्स्यात्तद्वयं चावयनप्रतिष्ठम्‌ ॥५६६॥| 
अन्नादमन्नावयने इति त्रयं तथोक्थमकऽशितिरित्यपि त्रयम्‌ । 
परतथस्राधारणमस्ति तदू्रलाद्विहान्नसुक्‌ सवेमिति प्रचक्षते ।५६७॥ 


याजुषादितेयंज्ञरूपत्वम्‌ ॥ 


विसस्य निस्य यजुषो रसोऽन्नं यदेति तेनात्नि दीयतेऽकः | 
तत्रारानायोदयते ततोऽकस्थानेऽरि तिहवयत एष यज्ञः ॥५६८॥ 

कुण्डे यथाग्निचंितोऽपचीयते हवियेदा हू यत उग्‌ भवत्पदः । 
ततोऽग्निरुदु भूय तु पूववस्पुनः संपादयस्यग्निशिखां प्रवृंहितम्‌ ।५६९। 
एवं शरीरेऽप्यपचीयते रसोऽन्नस्य क्रमात्तेन बुभृक्षितोऽभवन्‌ । 

अन्नं हर्यननत ऊकततःपुनः प्राणः स वै जीचनयक्ञसंविधिः ॥५७०॥ 
तथादि सवत्र तदुकथमास्माऽऽकालो यदार्कोह्टवरेतसोऽन्नात्‌ः । 
क्षिणोति विं सनतोनिसगौत्तदाऽन्नयज्ञः करमतेऽकंतिद्धरे ॥५७१॥ 
यन्निव्यविस्तरसं द्ुपणे चिरं हरिस्सिनश्वरसं स यज्ञः । 

प्रतरकणव्रन्तं यदिदं विशरुष्य॑त्यशित्खामान्त्रियते तदकंः ॥५७२॥ 


मूरविवतं याजुषविवतंवि चारः ८९ 


याजषारितेरुच्छिष्टतः सष्टिः ॥ 





जूरष आकरा इहास्ति नित्यं यन्नाम किञ्चिदुगतिमस्स्वभावम्‌ । 

त्यं सहैकं प्रवृदरित यञ्जूभूतं यजुनोमततोऽस्ति सटः ॥<.७३॥ 
कऽयमन्तादरिर्ति यददनाव्याप्यय्यते तेन ततोधिकभ्ेत्‌ । 

भागः स विस्तस्य मवेत्‌ प्रवग्येः स एप उच्छिष्ट इति प्रसिद्धिः ॥५७४॥ 

आर्मायमुच्छिष्टत एव सवां सषि करोतीति वदव्यथवौ | 

आप्याय्यमानस्य तदस्य शुक्र स्रष्टं न चेच्छीर््णि मनस्मेति | ५७५॥ 

उच्छिष्टतः सृष्टिरियं तु मेदास्स्यात्‌ स्रोतसोभ्वन तदातमवद्धिः | 

आत्माङ्गयुष्टिः पडुमिस्तिरश्चाऽधः स्रोतसा पुत्रवदन्य आत्मा |५७६। 


यजषार्कदवैरुप्यात्सष्टिद्रैरुप्यम्‌ ॥ 


प्रजापतिवायुविधो य इन्द्रो विराट्‌ च सोऽयं द्विविधः स्वभावात्‌ । 
मृद्युस्तदृष्व ह्यम्रतं तदधं भूतानि देवाश्च भवन्ति ताभ्याम्‌ ॥५.७७॥ 
वागिन्द्र आकाशविधोऽस्ति मर्स्या भूतानि मल्यानि ततोऽकेतःस्युः। 
वागिनद्र॒ अ{काशविधोऽमृतीयो भवन्ति देवा अमृतास्ततोऽकौत्‌ ।५७८। 
शुन्यं त॒ नाकाशपदास्रदीयात्न सवधा रिक्तमिहास्ति किञ्चित्‌ । 

भूताश्च देवाश्च पराणुसृष्ष्माद्‌ यत्सृक्ष्ममाकारमिदं स इन्द्रः ॥७९॥ 
मनश्च वागमिरिति विभृतं स्याननिभुजत्वे परिमण्डल्तवे | 

प्राणश्च वायुश्च तथाप इत्थं प्रतृणमूतत्रयमिव्यवेयात्‌ ॥५८०॥ 
मनोणु यत्स्थूलतयास्ति सोऽग्निः खब्दम्तु वाडमध्यमवृत्तिरस्ति | 

भाक्‌ प्राण एवाप इमा अभूवन्‌ वायुस्तयोमध्यमवृत्तिरस्ति |॥५८१॥ 
मनश्च वागमिरिति त्रिदेवं स्यान्निभजत्वे परिमण्डरुत्वे | 

सोमश्च वायुश्च तथाप इत्थं प्रतृणदेवत्र यमत्र व्रिद्यात्‌ ॥५८२॥ 
प्रतणदेवा भृगवल्लयस्ते सोमश्च वायुश्च तथाप एताः ॥ 

मनोरविवाग्‌ यमनस्त्विसामिनर्दवास्त्रयोऽप्यङ्गिरसस्त्रोक्याम्‌ || ५८३॥ 
सष्टियंथास्माद्‌ यजुषस्तद्‌ध्वं वक्ष्यामि वेदेऽक्षरकरायभेदे । 
वलत्रिचित्या तु रसो मनोऽमूद्‌ विना यजुः स प्रथमोऽस्ति सँ: ।५८४। 
१२ 





व्रह्यविनयः 
२२ मूखविवर्ते वेराजविवतंविचारः ॥ 
( वेराजाधिकरणम्‌ ) 

वैराजे विवते वेराजमनोरद्रत्वम्‌ ॥ 
इन्द्रागिसोमेषु य इन्द्र उक्तः प्राणैः स सप्तानुविधेः परीतः । 
चतुभिराला त्रिभिरङ्गमसिमन्ना सज्जते तेः क्रियतेऽगिरेकः ॥५८५॥ 
सोऽग्निविराडन्नमयोस्ति तस्मिन्‌ भूतानि देवाश्च समं सचन्ते | 
भूतः शरीरावयरवास्तदन्तदवेः क्रिया सवेविधा भवन्ति |५८६।। 
पृणन्द्रतो वतुखवृत्तरूपा प्रथ्वी विराट्‌ सूस्यविराट्‌ तथान्या | 
अर्द्धन्द्ितो मेश्ुनिनः पुमांसः सियड्च नानाक्रतयो भवन्ति ॥५८७॥। 
ूर्णन्द्रवत्यत्र विराजि सवान्‌ प्राणान्‌ स इन्े स्वयमिन्द्र एव । 
शास्ति स्वयम्मूस्तु मनुः समन्तात्‌ प्राणानिहार्ढन्धविराजि तद्त्‌ ॥ 
सूर्यये प्रथित्यामितरत्र वेन्द्रो यः पण आसीस्स भवन्‌ द्विखण्ड । 
मनुः पुमांसं विह सोमखण्डस्तेन मनुर्योपितममिखण्डः ॥५८९॥ 
सोमोगिनिमन्तः कुरुतेभ्निरात्मा रेतो नियुक्त पुरषे तु सोमम्‌ । 
खियां तु सोमोऽभ्तिनिगृढ आत्मा धत्ते रूपं रुधिरागिरेतः ॥५९०। 
योपित्ततः कामयतेऽग्निरेतास्तं सोमवीय्यं नरमासपूर््यं | 


नारीं नरोपीच्छति योगक्राटे पूर्णाऽसवन्मोदत इन्द्र आत्मा ।५९१॥ 


स्त्री पूह्षं प्राप्य पुमानपि लियं पूणोत्मतामेति पराद्धेमोगतः | 

आनन्दमाप्नोति ततौ रसान्वयादद्धन्द्रतां जीवतनोरतो विद्धः ॥५९२॥ 
अद्धेन्द्रता स्त्रीपुरुषपरमेद्रो जीत्रे ससंजेस्ति यथा तथासिमिन्‌ | 

निगूढसंनेस्ति च नप्टसंजे तदूटुः परीक्ष्यं च तथास्त्ययोग्यम्‌ ॥५९३॥ 

पाञ्चदेवत्ये विराजो माध्यमिकत्वम्‌ ॥। 

रट्थं विराडन्नमयोऽस्ति काचो विष्णुः स तत्रान्तरितोऽयमिद्रः | 

स प्राणकरोक्ो मनसश्च कोश्चः प्रजापतिप्त्वन्तरितोन्यकोशः ।।५९४॥। 

प्रजापतौ ब्रह्मणि सद्धिमिन्द्रो विष्णुश्च निघ्यं स युजो रमेते | 

इन्द्रं सह प्राणमयं सहं विष्णुस्तु तद्वाङमयमातनोति || ५९९ || 


चेतनाचातुर्विध्ये सृष्टिचितनाविचारः ९१ 


यावत्‌ सहसरं ततमस्ति तावानग्निः स साहस मपुष्यदेतत्‌ । 
एताचदात्मा प्रियते तदृध्वं सोमोन्नमग्नेरिति पूवुक्तम्‌ ॥५९६॥ 
अग्निश्च रुद्रो वरणाखिधामिषेने च वायो च घृणो नियोगात्‌ । 
सोमो द्विधा मास्वरदिकपरमेदादेषां च सोमागिपदप्रपत्तिः ॥५९७॥| 
सोमोवृतो योऽगिरनेन विष्णुविराड्‌ बृतस्तेन सहायमिनद्र : | 
प्रजापतिः सवेमुं दधानो गभस्ति तत्रेदमरोषमस्ति ॥५९८॥। 
प्रजापतिवा स विराट्‌ स इन्द्रो नभ्यः स सवः स इति प्रभेदात्‌ । 
द्विधा द्विधाऽऽकाशविधश्च तत्र प्रवतंते वायुविधरच तद्भत्‌ ॥५९९॥। 


विराजि-विवतंरूपाणि ॥ 





प्र्यथमित्थं खु निर्विशेषं यत्‌ प॑ञ्चदैवत्यंमिदं विभाति । 

उक्थं विराट्‌ तत्र यदस्ति तस्मिन्नाख्यायतेऽन्योपि विवतमेदः ॥६००॥। 
व्योमद्वितीयं यदि वाद्मेतच्छन्दो वयोनाधमिति प्रसिद्धम्‌ । 
उ्योमद्वये यात्वशितिनिविष्टा तदन्नमेतेन कृतोढरत्वात्‌ ॥६०१।। 
वयस्तदन्नं वय एव रूपं यद्रस्तु कृत्वा प्रतिभाति किञ्चिद्‌ । 

यत्तत्र मर्ये वयसि प्रमाति प्राणेऽमृतं तदूवबुनं प्रविद्य त्‌ ॥६०२॥ 
वयो वयोनाधवदुकृथमस्मिन्‌ विज्ञायते यद्‌ वयुनं तु सोऽकेः । 
यदग्निवाय्वादिकमन्नमश्नन्नकः स जीवलत्यशितिमेता सा ॥६०३॥ 
प्रहैतरेयः प्रथवीयसुकृथं तत्रागिरर्काऽशितिरस्य तु दौः । 

योः सू््यैविम्बोस्ति तदुकथमकंस्िन्द्रोऽस्ति तस्थाशितिरस्ति प्रथवी ॥ 
वी््यैपरमावः स गुणोऽ्ेशक्तिः सवं तदेनद्रयुनं प्रविचात्‌ | 
वीय्यीदिरकेः स्ववबलनुसारादरनाति सोन्योन्यपदाथेधमोन्‌ ॥६०५॥ 


२३, चेतनाचातुर्विध्ये सुष्टिचितनाविचारः ॥ 
( स॒ष्टिचेतनाधिक्ररणम्‌ ) 


सष्टिचित्या पुरुषसिद्धिः । 
अतः परं सटी चितिर्विवक्ष्यते यत्रेकमन्येन सहा मियुज्यते । 
ततोऽत्ययाय्याः पुषा मनस्यमी सिध्यन्ति यदूम्रामकरृतोस्ति विग्रहः ॥ 





९२ 


ब्रह्मविनयः | 


रसो मनस्यादिह यो बलनावच्छिदयते तन्मनसा मनोन्यत्‌ । 
॥ (~ (= ४९ ४ € (£ 
संयुज्यते सा चितिरत्र पूवावच्छेदनाशादपरोऽथं ऊर्मिः ॥६०७॥ 


पु रुषजनके मनसि पुरुषत्वाभावः ॥ 


सह चरवलरक्षसारक्चषणमविशेषभावनाहेतुः । 

चितिसंखष्टी बर्त्व ब्चष्टीं वस्तुखष्टीमन्वाहुः ॥६०८॥ 

बलयारेकेव चितिः प्रथमा सटी; परासो नाम । 

चितिमनु चितयो बयो बन्धेबन्धाः स्थुरेषपुरुषः स्यात्‌ ॥६०९॥ 

वलबन्धे यो हेतुस्तं विज्ञातुं न राकनुमः कात्छर्यात्‌ । 
चरमेव तु चखबन्धे बन्धविमोक्षे च हेतुः स्यात्‌ ॥६१०॥ 
नानात्वान्वयिता-विक्षेपिि-समव्वतस्तु वैचिव्यम्‌ । 
वर्वेचिध्यात्तचितिवेचिव्याद्वा त्रयस्तु पुरषाः स्युः ॥६११॥ 

ये विग्रहाः यृस्तास्ताख टि पुरुषा वसन्ति संनद्धाः | 

यत्रेति विग्रहोऽयं पुरुषास्तत्रैव यान्ति संयुक्ताः ॥६१२॥ 

पुरि वसतः पुरुषत्वं यदि चेन्मनसः कुतो न पुरुषत्वम्‌ | 

इति शंका न विधेया मनसि टि पूवंसतिनं पुरि मनः ॥६१३॥ 

पुरुषा हि विग्रहस्था विग्रहगतिमनुगताः स्युराद्रष्टाः | 

न मना याति खातसि भाति प्रतिनिम्बवत्तु मनः ॥६१४।॥] 


प्रत्यगात्माभ्युपपत्तिः ॥ 


पोत्रः प्राणपतेस्तु हीरकसुतो यो देवनाथः सुधीः | 
पोतरस्तस्य हि वेद्नाथः तनयो राजीचनेत्रेण यः ॥६१५॥ 
तातञयेष्ठसह)दरेण विधिना नीतो धिया पुत्रतां | 

सोऽयं श्रामधुसूढनोऽभिमनुते विश्धेक-मूटं मनः ।।६१६।| 
नव्यकरान्तसदोनिवासनिरतः शान्तिप्रियः सुस्थिर 
शीघ्रक्रोधदयादयः कर तनुर्मिव्थाञ्यशीयङ्कलः ।|६१९७॥ 
अन्यस्वाथविधानवाद्यविमुखो निद्रहिनिप्पेमघी 

निमानो मधुसूदनाभिमनुते सवातिगं तन्मनः ॥६१८॥] 


्रज्ययाचुवाकः ९द 


तंनं च छोकास्त इमे मनसोऽनुगमा मनःसमुद्राद्धि | 
मनसोदृधरृता मनस्याधेया मनसैव मननीयाः ॥६१९॥ 
हति श्रीमघृसूदनविद्यावाचस्पतिग्रसौति वरह्मविज्ञानशा्ते शुक्त ्त्यास्ये 


प्रजापतिसिद्धान्तविज्ञानयन्े परात्परानुवाको नाम 
द्वितीयोऽनुवाकः सम्पृरः ॥ 


अव्ययानुबाकः 


वीयत्रय-कोशत्रयम्‌ 

ये चाविोषादभवन्‌ विशेषास्ते वीय्यकोशाः सयु जस्त्रयः स्युः । 
ब्रह्माथ च क्षत्रमथो विडिल्थं तिस्रो जगद्वीयंकजातयः स्युः ॥६२०॥ 
विर्वस्य विस्तारक्ृतो हि तिस्रस्तिस्चश्च निस्तारछरतस्तदि्थम्‌ । 
कोशाश्च तासां द्विविधा हिं वाद्या आभ्यन्तराध्ितिविचिष्य विद्यात्‌ |॥६२१॥ 
विद्याद्‌ व्रह्ज्ञानविक्ञानवेद्‌ वायुव्यामाक्थलयन्नादिधर्मान्‌ । 
तरं राष्ट्र चेश्वर प्रसुत्वं संभाक्तरृत्वं श सकत्वं वरित्वम्‌ ॥६२२॥ 
विड्धमाश्चेडवकपद्युकषत्रसम्पद्‌ भागा अन्नं श्रीव्यतीहाररय्यः | 
वों रेमिवदयेः पोसषेषे्यापतं सव पौरुषं हीदमस्ति ॥५७२३॥ 
ब्रह्य(दिवीय्यत्रितयस्य कोशाः कमान्मनःप्राणवचांसि सनित | 
प्राणोऽपि वाचोऽथ मनोऽपि तस्य प्राणस्य कोशः पुरूषो मनस्तत्‌ ॥६२४॥ 
रसो बख्च्छन्दनतो मनः स्यात्‌ प्राणो वलं सवेविधं रसाक्तम्‌ । 

णो यदि प्राणत एति बन्धं सा वाक तदत्राखटमूतवीजम्‌ ॥६२५॥ 
रसेऽग्रते मृद्युब्रत्रयान्वयात्‌ त्रयोऽविशेषस्य विरोषका वभः | 
त्रिधातुरात्मा पुरषस्तताऽभवन्मनामयः प्राणमयश्च वाड मयः ॥६२६॥ 
यः शान्त आसादकखः परासर: स एव सृष्ट्वा प्रविवेश ताननु | 
एकत्र तस्मिन्निहिता इमे त्रयस्ततस्त्रिधातुः पुरषः परात्परः ॥६२७॥ 
सोऽयं त्रिकाशः पुरषस्त्रिधातुतो वीय्यार्णं त्रीण्युदियन्ति कोशतः । 
ब्रह्यतिवीय्य मनसि प्रपद्यते प्राणे विवदं क्षत्रमुदेति वाचि विट ॥६२८।। 
बाह्यानि वीय्याणि तदि्थमेमिबौदय स्तु कोोरुदियन्ति तदत्‌ । 
आभ्यन्तराण्यान्तरक्रोशतस्तरानन्द्‌ विज्ञानमनोऽभिधानेः ॥६२९॥ 





९४ . ब्रह्मविनयः 


आन्दविक्ञानमनां सि वीय्योण्य्य्राणि पूर्व्याणि तथोत्तमानि | 

वाद्यानि वाकपध्राणमनांसि सग्योण्यत्रोभयस्मिन्‌ मनसः प्रभावः ॥६२०॥ 
क्षत्रं हि विज्।नमथो विं सुखं प्राहुरमनेोत्रहमतदान्तरे गणे । 
विज्ञानमानन्दनियोजकं मनस्येवाथ विज्ञानघुदेति नादितम्‌ ६२१ 
परणं विदुः क्षत्रमथो विच विदुर्वाचं मनोत्रह्मविद्‌ सिके गणे | 

प्राणो हि वाचः, प्रथते नियोजकः प्राणस्य चेदं हि मनो नियो जकम्‌ ।६३२। 
ब्रह्माथ च क्षत्रमथो विडतद्धमंत्रयान्योन्यसमन्वयेन । 

स्यादेकतन्व्यं पुरुषस्य रूपं नैकं विनान्येन कदाचिदेषाम्‌ ॥६२३॥। 
ब्रह्मदमावाप इहैव संम्थाञन्नाद।न्तयोरोप्यत एष योनि; | 

ब्रह्मोदये निश्चितमेव तत्रोपतिष्ठते भोग्यमुतास्य मोक्ता ॥|६३४।। 
विडत्रह्म च, क्षत्रएुपेद्य यद्वत्‌ स्थिति ट्मेते हि तथा मनश्च | 
. वाक्‌ चाश्रयं प्राणमुपल्य नूनं स्थिति रुमेते स वसिष्ठ एषाम्‌ ॥६३५॥ 





त्रिधातुपुरुषः । 


इस्थं त्रिकोशोऽथ च पञ्चको योऽथस्तमाहुः पुरषं ततोऽस्मात्‌ | 
त्रिजातिवीय्याप्युदियन्ति तत्तत्कोशादजयघं बहुश्ोऽल्पश्षो वा ।६३६॥ 
यो निरविशेषात्‌ स विरोष आमा स पूरुषः, पूरुष एव सर्वम्‌ । 

मृतं भविप्यच्च भवच यत्तन्न परूषादन्यदिदहास्ति करत्‌ ॥६३७॥ 


` पुरुषस्येव संस्थाविशेषात्‌ प्रजापतित्वम्‌ । 


संस्थाविरोषात्‌ पुरुषः स एव प्रजापतिः कथ्यत इस्थमाहुः | 

एकस्य कोलो महिमा परस्योधधिः स धातुसहिमापि कराशात्‌ ।६३८॥ 
वेदाश्च यज्ञाश्च प्रशुप्रजाश्च त्रयः प्रथन्ते महिमान एते । 

वेदो वपुर्जीवनमस्य यज्ञः, कमेप्रजा, वित्तम प्रहु स्यात्‌ ||६२९॥ 
प्रजापतिथ्येः पुरूषोऽत्ययोऽसावेकोऽयमथंः प्रतिमि्नसंस्थः । 
भवेद्वििष्टाः पुरुषा महिम्ना विरिषट एवापहितोपि सोस्ति ॥।६४०॥ 
वीय्येत्रयाव्यो बल्वद्रसो यः स पृर्षम्तं महि पत्रयाद्चम्‌ | 


(€~ 


प्रजापति प्राहुरिमं च भव्या विदिषटरूपं पुरुषं वदामः ॥६४१।। 





पुरुषत्रेविध्यम्‌ = २९२ 


पुरुषत्रेविघ्यम्‌ 





अव्यक्तो व्याकरणात्त परूषशिभक्तिक्ट्तः प्रतिमाति स त्रिधा | 
सन्त्य्ययाः केऽप्यथ केऽपि चाक्षरः क्षराश्च केष्यत्र, न सन्त्यतो परे ॥ 
रसो गुडः शकंरिकाः सितोपला बलनुवद्धिः करमतोऽन्यथान्यथा । 
वछानुवृद्धिक्रमतस्तथा रसोऽत्मयोऽ्षस्च क्षर एष जायते ॥६४३॥ 
आवापमावो जनकश्च भावो जन्यश्च भावः क्रमशस्त एते । 

यत्‌ सृज्यते विक्रियते क्षरं तत्‌ तस्य क्षरं सष्ट तदठ्ययस्थम्‌ ॥६४४॥ 
आवाप एवाव्यय एत्य योगं प्राप्य प्रतिष्ठामुपयाति रूपम्‌ । 

तदक्षरं खष्टिक्रते क्षमं स्यात्‌ खष्टं क्षरं तनिचितं रारीरम्‌ ॥६४५॥ 
्रत्यव्ययं चाक्षरयोगयोग्यता प्रदयक्षरं च क्षरखष्टिकतृता | 

प्रतिक्षरं च क्षणभावि नाशिना तथा त्रयाणां सह योगिता मता ॥६४६॥ 
त्रयोऽपि वाकूप्राणमनोभिराप्ता आनन्दविज्ञानमनोभिराप्ताः । 

बहिरविदस्ते त्रिरसा यथा तेरन्तर्विदस्ते त्रिरसास्तथाऽन्येः ॥६४७॥ 
त्रयोऽपि ते पञ्च रसास्तदिस्थं भावा भवन्ति प्रतिभावमेते । 

पञ्चापि भिन्नानुविधा रसाः स्युन्यूनाधिका शुद्धमरीमसा वा ॥६४८॥ 
आनन्दविज्ञानमतोऽपुव।चां शुद्धिश्च मात्राऽस्त्यधिक्रोत्तमानाम्‌ | 
तत्राव्ययेऽथ क्षरगा निष्कृष्टो स्युरक्षरे मध्यमशुद्धिमात्राः ॥६५४९॥ . 
महाग्ययास्तददराग्यया वा महाक्षरास्तदहराक्षरा वा । 
समानवी्यानुविधाः स्युरल्पे मात्रास्पता त्वायतनानुसारात्‌ ॥६५०॥ 
अव्यक्त एवाग्यय उच्यतेऽयं क्षराक्षरव्यक्तिरिहाव्ययेऽभूत्‌ । 

या व्यक्तयः काश्िदिष्ाग्यये स्युः क्षराक्षराथ्यां न विना कृतास्ते ॥६५१॥ 
अव्यक्तमस्तयव्ययमक्षरं च व्यक्तं क्षरं सव॑मिदं ततोऽभूत्‌ । 

करात्सर्यात्‌ क्षरा अक्षरमप्ययन्तेऽव्यये तु तस्थाव्यय एष सवः ६५२ 
क्षरस्ठ सर्वोऽप्यवरः › परावरः स्यादक्षरोऽथाव्यय उच्यते परः| 
परावरः सेतुरितोऽवरं जगत्‌ , परं तु तद्ब्रह्म यतो विमुच्यते ॥६५२॥ 
एषोऽग्ययस्तृत्तम एष चाक्षरः स्यान्मध्यमोऽथ प्रथमः स यः क्षरः । 
एकैक एषां त्रिभिरस्ति पौर्षेधेमे रुपेतो बहिरन्तरेऽपि वा ॥६५४॥ 


९६ ब्रह्यविनयः 


क्षराणि मूतानि हि तानि रोको जानाति यस्तवक्षरमेषु विद्यात्‌ । 
स श्रेयसा युज्यत एव तस्य क्षरा यत्रच्छं प्रमवनिति सृष्टाः ॥ ६५५ 
यस्त्वव्ययं वत्ति परो वरीयं क्षरेऽश्ररेऽपि क्षमतां स गच्छेत्‌ | | 
न विद्यते तप्य क्रिमप्यसाध्यं शान्तात्ययं प्राप्य विधुच्यते सः ६५६॥। 
त्रिपुरुष-विग्रहत्रेविध्यम्‌ । 
ए्ा त्रयाणामिह्‌ यत्र संग्रहः स विग्रहः, स त्रिविधो विविच्यते । 
ुद्रोऽप्ति. जीवोऽथ महानिहेदवरो महत्तरोऽन्यः परमेश्वरो भ्रुवः ॥६५७॥ 
ये विग्रहा भूतमृतस्त्रयोऽप्यमी आरम्भ एषा पुरेभ्य इप्यते | 
क्षरोऽक्नरादक्षर एष चाप्यरयादुदेति ते नाव्ययमादितो रवे ॥६५८॥ 
। चिच्चेतना 
रसोऽमृतं, मृद्युरिहादितं वं तत्खण्डखण्डं, प्रथगुत्थितिक्षिति | 
रसोऽमरतं विभ्वपि मलयुसंवृतं, धत्तेऽणिमानं भरमितम्भवेत्ततः ॥६५९॥ 
रसे क्रिया नास्ति, न तत्‌ स्वतः क्रियां करोति, नो विक्रियते कदाप्ययम्‌ | 
बर तु ततर स्वयमेव यद्‌ यथा कषुम्णाति, तद्त्‌ स रसोऽपि र्ते ।६६०॥ 
वर्विना नैष रसोऽनुरक्षयते, रसो बल व्प्त मनस्तदब्ययम्‌ | 
तदेकमानन्दरसं ततो बलं रसाक्तसु्रामति साऽस्य चेतना ॥६६३॥ 
तच्चेतनाकरृतसरसरिचदुःच्यते सनाभिरेतं परितोऽस्य चेतना । 
स चेतनातः सहितदिचदव्ययः, परात्परोऽस्य प्रभवः परः स्वयम्‌ । 
अश्लक्षणवस्त्रे मसिचिन्दुपातनाद्रसो घनस्तत्र विभाति तद्‌ बहिः |॥६६४।| 
रसः परिखंस्य तनोति मण्डलं चिच्चेतने तद्रदिमे परापरे । 
वायुयचयदूभिप्तनुते परिश्रितः सर्य विधो वा परिवेषमण्डलम्‌ || ६५|| 
सूर्या विधुवा तनुततऽदुपण्डलं तथा चितीयं परितोऽस्ति चेतना | 
रिखोध्वगन्त्रीति स भिय्यतेऽरधो गभस्तितः सरवदिगापिवृत्तेः | 
सा चेतना सर्वदिशीस्यतोऽन्या चिन्नामिगोऽन्धो ्विरसोऽञ्ययस्तत्‌ ॥६६६॥ 
चिच्चेतनयोमंनुमन्त्रत्वम्‌ । 
नाभो चितं प्राह मनुं स सवज्ञानाकरस्तत्र तु चेतनायाः । 
सा नाम वेदास्त्रय एव मन्त्रा मनाऋःचो जज्ञिरे इत्थमाहुः ॥६६७॥ 
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ष्ठांशकाम्यं चितिचेतनायाः सामचं आन्ताद्विततारिचतोऽप्याम्‌ । 
आनन्द विज्ञानमनोऽसुवाचो यजु षि रूपं मनसखयीयम्‌ ॥६६८॥ 

मनुश्च मन्त्राश्च मनोविभागे यथा तथा प्राणवचो विभागे । 

यथाग्यये तद्रदिहाक्षरेऽपि क्षरेपि सवत्र समं प्रविद्यात्‌ ॥६६९॥ 

सवस्तु धमोन्मनुरेष वाचा प्रास्यापयत्येष च त्पशास्ता | 

प्राणाश्च कार्छ््याहषयः प्रजाता अस्मान्मनारेव ततोजत्र सृष्टिः ॥ ६७०॥ 
अणोरणीयानखिरः प्रशास्ता रुक्मप्रभः स्वाप्तिकबोधगम्यः | 

मनुः परः पूरुष इत्यवेयादित्थं भृगुः प्राह मनुस्मृनौ हि ॥६७१॥ 

परणं तममिनं बरुवते तमिन्द्रं प्रजापति ब्रह्म च केचिदाहुः । ६ 
तमव्ययस्थं च तमक्षरस्थं क्षरस्थमन्यान्यविधं तथाहुः |६७२॥ 


चेतनावपुषोऽन्ययस्य नानाकृतिकत्वम्‌ 

चिच्चेतना चेति मनो द्विधा यच्चिककन्दरं नाभिगतं तदुत्था | 
सा चेतना व्याप्तिमती समन्ताद्‌ यावत्‌ प्रमाणाद्वियदेव वप्मे |६७३॥ 
या चेतना यच्चिदुभे अपीमे दिगदेशकालप्रमिते अरूपे । 
प्राणेन धत्री प्रमितेन थोगात्‌ प्रमाणतस्ते भवतो गृहीते ॥६७४॥ 
तावत्‌ प्रमाणात्वियमत्र यावाक्‌ तयाभिपन्ने मवतोऽप्युमे ते । 
नामौ ततः कन्दरुपिण्ड एवं क्षेत्रं समन्तात्‌ प्रस्तं वपुः स्यात्‌ |६५७५॥। 
तद्भ्ययस्येत्थमिदं शरीरं प्राणेन वाचा मनसैव क्लृप्तम्‌ । 
नत्वत्र देवान च भूतमेदा न चाप्यविद्या न च शुक्रमस्ति |६७६॥। 
मनोऽशनायामयमस्ति तस्मादिच्छा विचित्रा उदियन्त्यकस्मात्‌ । 
इच्छा विरोषादवपुरा कृतो तु स्युर्ययानां बहवः प्रभेदाः ॥६७६॥ 
तदभ्ययानां वपुषः प्रभेदात्‌ क्षराक्षरा येऽत्र भवन्ति भिन्नाः | 
ततो विचित्राक्ृतयोऽत्र जीवा दृर्यन्त इत्यग्ययमूरकास्ते ॥६७८॥। 
अन्य्रक्तमेवाव्ययमस्ति तत्राक्षरथमभावात्‌ क्षरखषितश्च | 
व्यक्तिरभवत्येवमयं समस्तः क्षरप्रपञ्चोऽत्ययमूलकोऽस्ति ||६७९॥ 

१३ 
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जलानकम्मंचितिः १ 

सा चेतना ज्ञानविधानलक्षणाञ्त्र रक्षणाञङ्गाङ्धिविधा विचक्षणा | 
चतुविधामिश्ितिभिश्चतुर्विधा विभूतिरेतस्य चितोऽनुरश्ष्यते ॥६८०॥ 
सान च कम्घ्युभयं यदेक व्यामुगधमव्याक्रृतमस्ति किञ्चित्‌ । 
तद्रं मनोरूपमितः प्रभग्वद्‌ ज्ञानं च कमीप्युदयं ठमेते ।६८१।। 
तदस्ति कमति गतिस्वमावं गच्छेदथ ज्ञनमतो न गच्छेत्‌ । 
स्थितिस्वभावं हि विकासि तत्रोतघीदव्यथोच्छमति चेतना सा ॥६८२॥ 
मनश्चिदन्तश्च बहिश्चितं भवेद्‌ ज्ञानं तदन्तस्तु बहिस्तु कम तत्‌ । 
अन्तवहिरचेलयुभयी स्वभावतोऽमृतस्य मृत्योरच चितिः प्रव॑ते ।॥६८३॥। 

तश्चितेः साक्षिरसो हि भाति बहिरिचतेः साक्षिरसस्तु सत्ता | 
अस्त्यो च मात्या च कृतं धृतं वा समस्तमेतज्नगदस्ति भाति ॥६८५४॥ 
वहिदिचतिरचेत्‌ प्रतिरुध्यते तदाऽग्रतस्य रूपाणि भवन्ति हीनवत्‌ । 
मृत्योः पक्रपादिहशूपमग्ययः सुं निरानन्दमुपेति भौतिकम्‌ ॥६८५॥ 
यरचेतनस्तत्र तदक्षरेऽव्ययः सोऽन्तवंहिस्तामिह तारतम्यः | 
चिति प्रयातीयघुखः घुखाधिक्रो नानाविधो जीवगणोऽभिरक्ष्यते ॥६८६॥ 

अकचितिः २ 

अन्तदिचतिक्ञोनमयी सुखोदया, मूतोदया कम्मेमयी बहिरिचतिः । 
तत्रोक्थमर्कोऽप्यशितिखिधान्तरे चितिबेहिधौपि तथा त्रिधा चितिः ।|६८७।। 
मनो रसे यद्धि बरं मनस्वक्रत्‌ सेषारनायाऽस्त्यमतिश्च सोच्यते । 
सा मट्युरेतेन पुरेदमावृतं मनोऽचरत्‌ सोऽकं इहाभवत्‌ ततः ।६८८॥ 
यत्रारानायास्ति मनस्तदिष्यते साञत्रोष्थितानुसथितमेदतो द्विधा | 
उक्थं मनोऽनुत्थितया तु रक्षयतेऽथोदूबुद्धयाऽकोऽस्ति स कार्य्यकालम्‌ ।६८९। 
सा काय्यंकराखा द्विविधास्ति बन्धनी चोन्मोचनी चेति, बरं हि वेष्टनम्‌ । ¦ 
आवेष्टनं बध्नाति बं रसद्भयं तं प्राणमाहूुस्तत आविरस्ति वाक्‌ ॥६९०॥ 
उन्मोचनं ज्ञानमिदं विवेचकं विवेचनातः कुरते प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
आवेष्टितं वेष्टनतो विम।च्य्युन्मुग्धमथं च विकास्य परयति ॥६९१। 
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रसो यदेतद्‌ बख्वेष्टनात्‌ प्रथग्‌ विमुच्यते, ज्ञानमिति प्रवद्धेते । 
आ्मश्चियं पश्यति वद्धितां यदाऽऽनन्दस्तदा ज्ञानमितेरविकासतः ॥६९२॥ 
इच्छैव तत्रोभयमागंसाक्षिणी सा चाशनायेव विभिन्नरलक्षणा । 
सदाऽज्ययः पञ्चरसः सिसक्षया सुमुक्षया वा तनुतेऽखिरन्‌रसान्‌ ॥६९३॥ 
प्राणः धिघक्षावशतः सहायतामानन्द विज्ञानकरे नयत्ययम्‌ | 
ज्ञानं म॒ुक्षावशतः सहायतां प्राणं च वाचं नयते तथाऽऽ्मने ॥६९४॥ 
न्तरिचतावक्थमिदं मनस्ततो विज्ञानम्को रससंवृतिं हरेत्‌ । 
विज्ञानमानन्दमम॒द्युसंदहितं धृत्वोदरे पुष्यति तेन ऋ द्धयते ॥६९५॥ 
बहिरिचतावु कथमिदं मनस्ततः प्राणोऽयमकांऽधिरसं बरं नयेत्‌ | 
सत्तारसो मद्यधृतो हि वागसो पराणस्तमहनन्‌ रसमेष ऋध्यते |।६९६॥ 
मनो यदानन्दमयं प्रफु्छं तदोच्छरत्‌ स्याहरप॒त्तरज्म्‌ | 
यद्यन्मना वा विमनास्तदानीं स्याददुबल्ताच्छर्थभङ्गमस्य ॥६९७॥ 
उक्थं मनरचावपनं तदु स्थितस्तत्रैव सोऽकांडऽरितिमश्नुते निजाम्‌ । 
णः सविज्ञानमिदं, न क्षतो वाचं तथानन्दममुं मनो विना ॥६९८॥ ` 
द्विधा मनस्तद्विनियुज्यते तद्‌ विज्ञानमानन्दमसुं च वाचम्‌ | 
स्वतस्तनोव्येवमिदं चतुणामाकराशवन्निविक्रता प्रतिष्ठा ॥६९९॥ 
प्राणेन वाचा मनसा चितेते चिच्चेतने चेति बहिश्चितिथ्यौ | 
निरक्तमेतन्मनसोऽस्ति रूपं तद्वै समृद्धं जगदेतदस्ति ॥७००॥ 
अथानिरुक्तं मनसोऽस्ति रूपं शान्तं परं यत्र जगन्न भाति | 
सान्तधितिस्तत्र ठु चेतना चिच्वानन्दविज्ञानमनश्चिते स्तः ॥७०९१॥ 
सानन्दविज्ञानक्रृतं मनोऽद्धं स वागबलेनापरमद्धमाप्तम्‌ । 
तस्सष्टिनिस्तारछ्रते मनोऽन्तमंति बहि तु करोति खष्टौ ॥७०२॥ 
विज्ञानतः खष्टिकृतोऽखिखाथा दृष्टा विविक्ता निजबीजषूपे 
ज्ञाताः क्रमाद।त्मनि संस्थिताश्चदकात्मता ज्ञानत उद्धृतिः स्यात्‌ ॥७०३॥ 
प्राणादुबरं िन्नरसं रसेऽस्मिन्‌ मुहयुनक्तीति नवो नवोऽ्थं; । 
उत्पद्यते, प्रागसतोऽपि मृत्योरथस्प सत्ता भवतीति सष्ठिः ।७०४॥। 
इत्थं मनः प्राणत एव सृष्टि करोत्यनन्तामयमेककल्पः । 
विन्ञानतः संहरते मनस्तत्‌ सृष्टि समस्तामयमन्यकरत्पः ॥७०५॥ 
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आनेन्द्‌ एवास्ति मनो रसत्वाच्छान्तं समृद्धं च मनो द्विरूपम्‌ । 

शान्तं हि पूदाद्धमथोत्तरादधं समद्धमानन्दमयं तदाहुः ॥७०६॥ 

विज्ञानतः संस्क्रियते यदेदं न तद्धयं विन्दति तर्हि शान्तम्‌ । 

यदा तु तत्‌ प्राणत एति सङ्ग समृद्धमानन्दमयं तदा स्यात्‌ ॥७०७।॥] 

समृद्ध आनन्द इहास्ति दुःखतः संदिरष्ट एवाहरहः क्षयान्वयात्‌ | 

रसः समृद्धः कुरुतेऽन्तरं यदोदरं तदा तत्र भयं प्रतते ॥७०८॥ 

अन्नादमन्नं द्विविधा वहिश्ितिः, साऽन्तर्विधा चेति मनोऽस्ति पञ्चधा । 

कोशा द्मे एच्च वहिस्तु वागसो सवेन्तदानन्द्‌ इति रमं जगत्‌ ||७०९॥ । 


अद्धचितिः ३ । 
पञ्च स्ति कोशास्त इमे प्रथक्स्थाः प्रतयेकतोऽङ्गङ्गितया चिताःस्युः । 
आत्मा च पक्षो च शिरश्च पुच्छं द्यात्मान्तरोऽङ्गानि तदा हि तानि ॥७१०॥ 
आत्माधेमङ्ञानि तथराद्धमेषां तुरीयभागं हि तदालमनोऽङ्ग्‌ । 
पुच्छं त्वधोनामिः दिरोगरोध्वं पक्षो तु दक्षोत्तरहस्तपादौ ॥७११॥ 
आक्राश आत्मा प्रथिवी तु पुच्छं प्राणः रिरः सवेरसोऽथ पक्षौ | 
भ्र णोऽप्यपानोऽपि तयोः समानोदानौ गृहीतौ तदमेदमावात्‌ ॥७१२॥ 
इत्थं विदुस्तित्तिरयोऽथवात्मा व्यानः शिरः प्रण उपर्य्यथाध; | 
पुच्छं दछयपानेन कृतं समानोदानो तु पक्षावघुरूपपुंसः ॥७१२॥ 
परे विदुः प्राणमयस्य पुंसो मध्ये चतुःप्राणक इन्दर आत्मा | 
पक्षो च पच्च च शिरश्च तस्यषेयः समन्तात्‌ प्रचरन्ति भागात्‌ ॥७१५४॥ 
आदेश आत्मास्ति मनोमयेऽपिमन्‌ यजुः शिरः पुच्छमथर्ववेदः | 
ऋक्‌-सामपक्षो स मनोमयोऽयं वेदस्वरूप प्रमवोऽचिरानाम्‌ ॥७१५॥ 
योगोऽयमात्मा, मह एव पुष, श्रद्धा रिरोऽस्मिन्तृतसव्यपक्षौ | 
आनन्द आत्मा प्रियशीष्णि, पक्षो मोदप्रमोदावथ व्रह्म पुच्छम्‌ ॥७१६॥ 
प्रचानमागं परितस्तदित्थं पुच्छं शिरः पक्षयुगं चितं स्यात्‌ । 
साधारणं पञ्चसु तत्र मृध्रां तुरीयमात्रोऽप्यखिके रसैः स्यात्‌ ॥७१७॥ 
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वृत्तिचितिः ४। 
विचक्षणा बृत्तिमती तु सान्या चितिं सानन्दगता तु शान्तिः| 
विज्ञानवृ्तिस्तु विवेक एवं ज्ञानक्रियाथां अपरेषु ताः स्थुः ॥५७१८॥ 
त्रिधा विभक्तानि भवन्ति कार्याण्यथेः क्रियां ज्ञानमिति प्रभेद्‌।त्‌ | 
त्रीण्येव मूलानि भवेयुरेषां तान्येव वाकूप्राणमनांसि मन्ये ॥७१९॥ 
एषां त्रयाणां द्विविधास्त्यवस्था मूरं च तुरं च कियद्धिरैः | 
ते विक्रियन्ते विङ्कृतं तु तुकं, मूलं यदत्र विक्त तदाहुः ॥७२०॥ 
मूखत्रयंसंहतमेक आत्मा तस्येव तुरं महिमासनिष्ठः | 
तेनायमालसा न विना महिम्ना कदाचिदाभाति निसगे एषः ॥७२१॥ 
ज्ञानक्रिया्थास्िगुणप्रपञ्चाः क्षराक्षरस्था न तु ते व्यवस्था| 
तेषां तु मूलानि मनोविकासप्रायाणि सन्त्यग्ययलक्ष णानि ॥७२२॥ 


अन्ययानामनेकत्वं पञ्चरसत्वं च । 


स्वतत््वसीमोऽप्ति रसोऽत्र स्युः, श्ुद्रोऽप्यकस्माद्‌ बहुविस्तृतो वा । 
यथायमुचन्‌ व्ृुतेऽमृतं तत्‌ तथा परिच्छिद्य दधाति रूपस्‌ ॥७२३॥ 
महामनाः क्षुद्रमना इतीत्थं मनः प्रमेदाद्‌ बहवोऽग्ययाः स्युः | 
आनन्दविज्ञानमनोऽयुवागभिश्चेकेक आसमास्सुपपन्न एषाम्‌ ॥७२४॥ 
यदेतदाकाशमदोषविश्चाधारं प्रपश्यामि भमहाविकश्चालम्‌ | 

इच्छामयं तन्मन आहुरस्मिन्‌ प्राणाः समं वागूभिरिमे चरन्ति ॥७२५॥ 
मनोऽसि विनज्ञानधनं, तदारमारामं निजानन्दमयं प्रशान्तम्‌ । 
पराणस्ततो वाचि चरन्ति सृष्टये सोऽयं प्रभुः पञ्चरसोऽव्ययोस्ति ॥७२६॥ 
गृह्णन्ति पञ्चामतपूणेकुम्भादमत्रमात्रं तत एकबिन्दुम्‌ । 

सवत्र पञ्चामृतभक्तयः स्थुः समाः समन्तात्‌ प्रखता गृहीताः ॥७२७॥ 
एवं महाकाशगतोऽल्पमात्रोऽप्यत्यलपमात्रोऽपि यदो द्धतः स्यात्‌ । 
आकाञ्च एषोऽपि समं प्रपूणैः श्चद्रै रसेः पञ्च विधेमंहद्रत्‌ ॥७२८॥ 
महान्यये क्षुद्र इहाग्ययोऽन्यस्तत्राऽत्ययोऽन्यः पुनर्ययोऽन्यः | 
मिन्नाव्ययस्याक्षरमेदभिननैः क्षरः प्रथगवत्‌ प्रभवन्ति भावाः ॥७२९॥ 








९०२  ब्ह्यविनयः 


बृहन्मनो, व्योम्नि वङेरसंस्ेर्योवाक्प्सारोऽधिक ईश्वरः सः | 

ह्लं मनो भ्योग्नि तथाल्पशक्तिः श्चद्रेण देहेन विभाति जीवः ।७२०॥ 

जीवेऽप्युदारं तु मनो वहूनां सामा यमव्यल्पमिवेतरेषाम्‌ । 

यावन्मनस्तावति खेचरन्ति प्राणा इयद्रड.मयमस्य वप्मै |७३१। 

यो यो महामात्र अताल्वमात्रोऽव्ययोऽस्ति सर्वत्र समं मनस्तः । 

अन्तगता शान्तिरथो बहिधौ प्राणान्‌ तदन्तभेवघष्टयः स्युः ॥७३२॥ 
न्तगति तस्य विहाय तस्मिन्‌ यद्‌ भूतमावेोद्धवक्रृत्‌ विसस्यम्‌ । 

मनोव वागिति मेदतस्तननिरूपयामः प्रथगेकमेकम्‌ ||७३३॥। 


अनव्ययधातुत्रयम्‌ । 
परेश्वरे यः प्रथमो महाव्ययस्तत्राव्यया ये पुनरेश्रयाः स्युः | 
जीवाग्ययाः सन्ति य एेश्रेऽन्ये सर्वेषु धातुत्रयमेकवत्‌ स्यात्‌ ॥७३४॥ 
प्राणो ब, तत्र मनो रसो, वागभ्वं भवेदव्ययरक्षणं तत्‌ | 
रस तमास प्रवदन्ति, तुच्छं वरु तथास्वं च वदन्ति मायाम्‌ ॥७३५॥ 
एषां त्रयाणामिह 'चोत्तरोत्तरि क्रमोऽस्ति पूवं रसतो बरं भवेत्‌ । ` 
बलात्यनन्तानि परस्परेण यं संसगेमायान्ति तद्‌भ्वश्ुच्यते ||७३६॥। 
यदप्रवत्यां वपनं रसं तं भूमानमाकाशमनन्तमाहुः । | 
अक्षुव्धरूपं न च मीयते तद्‌ दि गृदेशक्राेरपि संल्ययापि ॥७३७॥ 
वलान्यपूवाणि रसादूभवन्ति क्षिणोति किन्त्वेष रसो न तेन । 
आग्धयवच्छान्त रसादशान्तं बरं समुद्धय विलीयतेऽस्मिन्‌ ॥७२३८॥ 
अथाणिमानो बहवः स्युरस्मिन्‌ भूमन्यरुष्माद्‌ वर्तः प्रपन्नाः | 
उदेति तेत्रान्यबटं, रसेनाणिम्नाङन्वयात्‌ तत्‌ सदिवाणुषूपम्‌ ॥७३९॥ 
असद्‌ बरं, रिन्त सतो रसस्य प्रयोगतः सत्‌ प्रतिपद्यते तत्‌ । ` 
सतो वरस्य प्रतिपततुमह, नास्ति स्वरूपं यदसष्टमा्यम्‌ ॥७४०॥ `` 
बरे सतीदं बर्मेति सच्चेदाणिम्नि कुत्रापि यदेक्यमेति | 
द्योबहनामपि वेकमावात्‌ संखष्टमभ्वं तदुदेति रूपम्‌ ॥.७४१॥ 
मूताणु यत्रास्ति न तत्र चिन्दो, भूताणु किञ्चित्‌ प्रविरोत्‌ कदाचित्‌ । 
बरानि भूयांस्यपि किन्तु सत्रा संखगमाय।न्ति तदेकबिन्दौ ॥७४२॥ 


सव्ययानुवाकः १०२ 


संसगमेदा अपि सन्त्यनेके मेदो बहुत्वं च कुतोऽप्युपैति 
यदेक्यमायान्ति बलानि तत्र द्वयोरनिपातेन मवेत्‌ तदभ्वम्‌ ॥७४३॥ 
तात्कालिकं भूरिबलामिमदजं लोक्त्रयातीतमदोऽभ्वमत्र यत्‌ । ` | 
न दृश्यते यद्‌ भृशमत्र दृश्यते, न दृश्यते कापि, तदस्वयलोकिकम्‌ ॥७४५॥ 
स तित्तिरिः प्राह स याज्ञवल्क्यो यन्नाम य्कमं च यच्च छ्पम्‌ । . 
त्रयं तदभ्वं तदिदं त्रिरोक्रया,. बाह्यादुपैत्यत्र परात्मसष्टम्‌ ॥७४५॥ 

( ते० व्रा० कां०, २अ०७अ) 
रसं च मूयांसि बलानि सत्रा गृह्णाति यत्‌ परयति कञ्चिदथेम्‌ । 
रसात्‌ तदेकत्वमुदेति, तस्मिन्‌, वरुप्वमावात्‌ परिवत्तनानि ॥७४६॥ 
चान्विता: केऽपि रसाखयो मिथः संघ्नन्ति संतरृण्वत एषु केचन । 
विकुवैते केऽपि रसारसान्तरैः संयुज्य केचित््वमृता इह स्थिताः ॥७४७॥ 


अक्षरादि-साधारण-धातुत्रयलक्षणानि । 
समृद्धरूपं त्रिविधं प्रदिष्टं मनोवरं वागिति चिन्मनस्तत्‌ । 
शक्तिवलं तसप्रततिस्तु सत्ता वागस्ति बीजं जगतो विकुवैत्‌ ॥७४८॥ 
मनोऽस्ति निरुपमसङ्गमक्रियं तथानवच्छिन्नमिदं दिगादिमिः | 
परक्तस्वरूपप्रचणं विकस्वर सूक्ष्मानिवितावस्थजगच्च कामवत्‌ ॥७४९॥ 
प्राणः क्रियावांश्च विधारकोऽथेवानासञ्नो बद्धमना विघसवरः | 
मनो नियुक्तोऽस्वपनोबलामिधो गतव्यथः संक्रमणश्चराचरः ॥५७५०॥ 
वाक्स्थानरोधप्रसरा विकारिणी प्राणग्रहोत्सगपरा च नाभिय॒क्‌ | 
मूत्त च वेरोषिकधमंशालिनी प्रुत्वभाक्‌ सायतना दिगुन्मिता ॥७५१॥ 


` इच्छा-विधरण-मात्रिकताः-वस्तुगतधर्माः । 


रक्ष्माशनाया मनसो यदर्थेष्वाकषणं सवगतं प्रतीमः । ` 

सेवाशनाया तत्‌ एव विद्मो जडेऽपि तच्चेतनवन्मनोऽस्ति ॥७५२॥ 

प्राणे विधत घनमस्ति वस्तु यत्‌ खेऽल्पेऽधिका वागुपतिष्ठतेऽन्विता । 
संकोचनं प्राणक्तं ततो धृता वाक्‌ सान्द्रतामेति तदस्य रक्षणम्‌ ॥७१३॥ ` 
वाच्येव भारो न परत्र दृश्यते न तदूबले नो मनसीति नासनि | , ` 
मृतेऽर्ति भारो न तु देवते कचित्‌ भारोऽस्त देवेष्वपि मूतयोगतः ॥५५४॥ 


९ 





१०४. ब्रह्मविनयः 


वाचो न धर्मोऽस्त्यथवा स भारः प्रश्वयास्तदाकषेणमस्ति वाचि । 
परथ्वीमनोवाकःप्रमाणुगं तत्‌ वाच्यव संक्राम्यति नो मनेोस्वोः ॥७५५॥ 
भितं गुरुत्वं च रधुत्वमाहुः, किन्तूभयं तन्मन एकमेव । 

प्रश््या अणुष्वस्ति मनः प्रथिव्या अगनेरणुष्वस्ति मनो दिवस्तत्‌ ॥७५६॥। 
वागेव प्रश्व्यन्युभयी तथापि वा तयोरणुष्वस्ति मनोऽ्ययं ह्यणोः । 

प्रभ्वी मनः प्रश््यणुगे मनस्यदो दिवो मनस्त्वग्यणुगे निचीयते ॥७५.७।। 
परथ्वी रसो वस्तु गुरुत्वमस्मादेकस्य मेरौ विषुवे च भारः | 

प्रमिते तद्रसमेदहेतोवौग्धमेतायां समताऽभविष्यत्‌ ॥७५८। 

भारं तु वाग्धमंसुपेत्य तस्योक्षीपक्रषों विषुवे च मेरौ | 

हेतन्तराच्चेत्‌ तदपेक्षया भूमनोऽत्र वाचीव्यवकल्पतेऽधः ।५५९॥ 
वाचस्तु धमेः परमाणुमात्रता पृरश्नयम्बुतेजोऽनिलवक्षुदशेनात्‌ । 
तेषामणूनां घनता विसा रितानुकरूटसंयोगसह च्वमिप्यते ।७६०।। 
नैसर्गिकी वाचि सखण्डता स्थिता मनस्यखण्डत्वमसीमता स्वतः 
बरानुसारान्मनसः सखण्डता बलस्याखण्डोऽगुमितो महानपि ।७६१॥ 
वाचोऽणवश्चोन्मिछिता अथापि ते सखण्डखण्डाः सह सन्ति धारिताः । 
वरस्य ग्वण्डा बहवो विमिश्रिता यान्स्येकतां तावदखण्डतामपि ॥५७६२॥ 


अन्नाच्चादावपनानि जीवनहेतुधर्माः | 


यत्सुज्यते तत्‌ त्रिकमेव साकं ह्यन्नादमस्यावपनं तदन्नम्‌ । 

न क्षीयतेऽन्नं न निरच्मन्नात्‌ स्यात्‌ तत्रयं चावपनप्रतिष्ठम्‌ ।|७६२३॥ 
मनोभवेदावपनं वियत्तत्‌ प्राणस्तथान्नाद इति प्रसिद्धः । 

वागन्नमित्थं त्रितयं प्रतीयात्‌ प्राणोऽन्नमश्नाति परस्य वाचम्‌ ||७६४॥। 


ट्च्छा-तप-श्रमाः-सृष्टिहेतुधर्माः । 
इच्छा तु वृत्तिमंनसस्तपस्तु प्राणस्य वाचः श्रम इत्यवेयात्‌ | 
इच्छन्‌ हि तप्येत स तप्यमानः श्राम्यव्यतः सिद्धयति कमं तस्य ॥७६५॥ 


ब्ल्यर्पसारा स्वयसुक्रमा क्षमा द्रुमं समीपस्थमभिप्रसपेति । 
उत्तिष्ठतीमं प्रतिवेष्टयन्व्यतः कामस्तपः श्रान्तिरिहापि तक्येते ॥७६६॥ 
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यद्रान्तरं कमं यमाह यत्नं दक्षं यमाहाध्यवसाय्रमाह । 

तपस्तदरक्तं श्रमराब्दतस्तु चेष्टां करतुं च व्यवस्रायमाह ॥७६९७॥ 

यत्‌ स्वं ददातीति तपः प्रविद्यादित्थं श्रुतिः प्राह न तद्भिणेधः 
तप्यन्निजं प्राणमिह स्वकाम्ये क्षये क्षिप्यस्य ततोऽथंखाभः ॥७६८॥ 


वेदयनञप्रजाः प्रजापतिमहिमानः 


कि क (पि 


यज्ञाश्च वेदाश्च पशुधजाश्च त्रिमिखिभिस्तेरतिशायकेस्तु । 
भूमिविमिन्ना तु भवल्यमीषां प्राणो मनो वागिति च क्रमेण ॥७६९॥ 


विश्वसृजो देवपिण्डा भूतपिण्डाश्च । 


सोमोऽयमासीन्मनसोऽयमग्तिः प्राणादथापो वसुरत्र वाचः | 

सोमादमचन्द्रमसस्तु पिण्डः सूर्योऽयमगनेः प्रथिवीयमद्‌भ्यः |७७०॥। 
व्रेधातवीयदिग्दशंनानि । 

ज्ञानक्रियार्थास्त्रयमेतदिच्छा विक्षेप एवावरणं त्रयं यत्‌ | 

कामस्तपःश्रानितिरिति त्रयं यद्‌ विद्याप्यविद्यापि च कमं यच्च ॥७७१॥ 

सच रजो वापि तमस्त्रयं यद्‌ ब्रह्माथ च क्षत्रविशौ त्रयं यत्‌| 

यदकथमर्कोऽहितयस्त्रयं वा प्राणो मनो वागिति मूरमेषाम्‌ ॥७५७२॥ 

जगस्य यक्िञ्चिदिवास्ति सवे त्रिधा विभक्तं प्रतिपद्यते हि । 

ज्ञा नानुषक्तं च बखानुषक्त द्रव्यानुषक्तं तदतः प्रतीयात्‌ ॥.७७३॥ 

न स्याच्छरीरं यदिवा न तस्मिन्‌ बरं न विज्ञानमिदं यदि स्यात्‌| 


एकव्यपाये त्रितयं व्यपेयदेमिस्तरिभिः सिद्ध इहैक आत्मा ॥७७४॥ 


सदसट्रादस्य राक्टत्रिसत्यस्याथंनिरुक्तिः । 


तत्‌ सद्‌ गृहीतं बहिरिन्दरियेण यदृदिग्देशकराटेः प्रमितं च यद्‌ भवेत्‌ | 
एतद्विरुद्धं लसदिष्यते यदि द्वैधं क्वचित्‌ स्यात्‌ सदसत्‌ तदुच्यते ॥७७५॥ 
प्राणोऽसदुक्तः, सदसन्मनस्तद्‌ , वाचं सदित्याहुरिमाश्च संज्ञाः । 
प्राणश्च वाक्‌ चेति मनः स्वरूपं, तदिमन्नमस्तीव न वेव सौक्ष्म्यात्‌ ॥७७६॥ 
मनो हि मूढं जगतो, मनस्तः प्रोदूभूय तपमन्‌ प्रतितिष्ठ तीदम्‌ । 
#- सवमिदं जगद्यत्‌ ततोऽखिरं तत्‌ सदसद्रदामः ॥७७७॥ 

१४ 
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। ऋ 


विनारयसच्वादविनाि सच्वाद्‌ विज्ञानमेतत्‌ सदसत्‌ ततोऽस्ति ॥७७८॥ 
सत्यानि तु त्रीणि वदन्ति तानि त्रयं यदाऽन्वेति तदास्ति बुद्धिः| 
सत्यस्य सत्यं मन आहरेत्‌ प्राणा हि सव्यं तदतोऽपि सव्यम्‌ ॥७७९॥ 

(च०््आा०ण्रेद्१व्रा०) 
॥ इति पुरुषधात॒त्रयलच्तणानि ॥ 


प्राणेन चाचा कृतरूपमस्तीत्यतः समस्तं सदसत्‌स्वररूपम्‌ । 


अन्योन्याश्रयदोषपरिदारः 


यस्तावटुक्तं त्रयमेक आत्मा सोऽणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ | 

मनोऽरित तावद्‌ बृहद लपक वा प्राणश्च वाक्‌ चास्य तथा ध्रुवं स्तः।७८०॥ 
मनखिधास्ति प्रभवः प्रतिष्ठापरायणं प्राणनिघेमेनस्तः । 

प्राणः समुस्थाय मनोऽनुसारात्‌ कमणि त्वेह ख्यं गताः स्यु: ॥७८१॥ 
मनस्तदाकाशमिवास्ति तस्मिन्‌ प्राणः समन्तात्‌ प्रचरन्ति कामम्‌ | 

प्राणो बरं तच्च मनोऽनुसारादेवोदितं ग्याकरुरुतेऽत्र वाचम्‌ ॥७८२॥ 
यावन्मनः प्राण इहास्ति तावानित्यथेवादे विवदन्ति केचित्‌ । 
प्राणान्मितिः स्यान्मनसो, मिते वा मनस्ययं प्राण उदेति मिघ्यां ॥५७८३॥ 
दिगदेशकालाप्रमितं मनस्त्‌ , प्राणान्मितं स्यात्‌ , प्रमिते तु तस्मिन्‌ । 
मनस्युदेव्य प्रचरेत्‌ प्रमाणात्‌ प्राणस्तदन्योन्यक्रतास्त्यपिद्धिः ॥५७८४॥ 
नास्मिन्‌ विवादोऽस्त्यथवा बं तद्रसं व्यवलिदय मनः करोति । 

मिते मनो ग्योग्नि समुत्थितोऽकंः प्राणोऽशितिं स्वामयमत्ति तावान्‌ ॥७८५॥ 
दिगदेशकारप्रमितं मनस्तन्न प्राणतोऽप्यप्रमितं तु मन्ये | 

महामनाः क्षुद्रमना इतीत्थं मनोमितिभोति बल्प्रमाणात्‌ ॥७८६॥ 


बलनानाविध्यात्‌ सवेदोषपरिहारः 


वरं रसेऽस्मिन्‌ विनियुज्यते द्विधा प्रवत्तेकं नाम निवतकं तथा । 
प्रवरतकात्‌ सवव प्रवतेते निवतेते तच्च बरु निवतेक्रात्‌ ॥७८७॥ 
चरं त्रिधा तत्र रसे प्रवतेते करिञ्चिद्रयोनाधवरं बयोबम्‌ | 

बलं तथाकंस्त्रिभिरेभिरन्वहं रसो मवेदेकविधः परथग्विधः ॥७८८॥ 


# 








भग्ययाुवाकः 


तिलस्य शाल्याश्च यवस्य याऽऽकृतिस्तद्वै वयोनाधबरं तदुञ्ह्यते । 
अपक्षयते मूतरसो वयो हि तद्ोऽकेः प्रभावोऽेगुणः स सुख्यवत्‌ ।५७८९॥ 
अकं त्वपश्ष्यव वयोऽत्र भुज्यते तदकभीत्येव विषं निरस्यते । 

नार्थो वयोनाधबटेन, वस्तुनः स्वरूपविन्ञानकरते त्वपेक्षयते ॥७९०॥ 

असीम नित्यो लभते ससीमतां क्षुद्रा विशाला वृतिरस्त्यनेकधा । 
एतद्भयोनाधबरं रसे म्बतः प्रवतेते छन्दनमस्ति तद्रसे ॥७९१॥ 

तच्छन्द आहुसिविधं बरु तद्धयेकत्वमेते न र ऽस्ति मत्रा | 

ततोऽत्ययं स्यादथ चाग्ययानां स्यादक्षरच्छन्दसि मेदसिद्धिः ॥७९२॥ 
त्रिभिस्त्वमीमिः पुरुषेविमिन्नैः स्युर्वि्रहा भिन्नतया गृहीताः । 
तदक्षरच्छन्द इतः समाने जीवैऽ्यये स्युबेंहवः प्रमेदाः ॥७९३॥ 

परं गणच्छन्द्‌ इतस्तु विग्रहैः कीटादिभिर्मिन्नविधेः शरीरगेः । 

मनुप्यदेहा बहुधा विचित्रिताः इत्थं वयो नाधबरं त्रिधोदितम्‌ ॥७९४॥ 
प्रच्छन्दिते तत्र रसे प्रविरय तं रसं विचित्रं विदधाति तद्वलम्‌ । 
उपोम्भनं ह्‌ च्छनमस्ति कर्मरी करदे तदित्थं त्रिविधं वयोबलम्‌ ॥७९५॥ 
उपोम्भनं तदूयदि भुज्यते बरं रसेन स ज्ञानमयो बली रसः । 

ह्‌ च्चोबलेन त्वयमद्यते रसः प्राणः स एतद्धि बरं रसोदरम्‌ ।७९६॥ 
यत्कदमरीकरृद्बरमात्रमिध्रितं रसोबरं तेन प्रस्परान्वयात्‌ । 

एकोभवद्‌ वागिति नाम जायते पुनखयं भिन्नविधं सहस्रधा ॥७९७॥ 

वयो वयोनाध इदं ब्द्रयं रसे भवत्‌ संवरणं निरूच्यते । 
निवतेकरान्यकविधानि तानि वा विवरृण्वतोऽकस्त्वशितुं प्रवर्तते ॥५७९८॥ 
अक द्विधा साम यिकश्च नित्यो नित्यस्तु वेदो ध्रणिसंघवत्‌ स्यात्‌ । 
उत्तिष्ठते सामयिकः कदाचिद्‌ भुक्काऽशितिन्तत्र विरीयते सः ॥५७९९॥ 
कामस्तृतीयोऽकं उदेति कमणा स कमेजन्योऽतिशयोऽस्त्यपेक्षितः । 
यदिच्छया कम॑क्रतं ततोऽभवत्‌ प्रज्ञात्मकोरो विकृतः स एव सः ॥=००॥ 
इच्छा मनस्तः समुदेति तत्कृतं हीच्छानुरूपं बलमत्र सञजते | 
प्रज्ञाख्यभूतात्मनि काम एष सः क्षिणोति काले सुखदःखभोगतः ॥८०१॥ 
सांस्कारिकं त्वन्यदनासििकं वरं सांक्रामिकं च प्टवतेऽन्यनोदनात्‌ | 
मछापकर्षाऽतिश याहितिस्तथा हीनाज्ञसंधानमिति त्रिधाऽऽदिमम्‌ ॥८०२॥ 
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+ 


संक्षो*भणं चात्मबलापकषेणं निपीतमिस्थं त्रिविधं परं बलम्‌ | 
कषीरेऽग्नितापोर्छ्वनं शरे गति,यच्चूणनं, पेषणमश्मनोदनम्‌ ॥८०३॥ 
अकंप्रमेदादरितिश्चतुविधा, पराणुवाग्‌ नामिगता तु याऽशितिः | 
वि्तस्यते यन्त एति चाहुतिप्तत्रेति सा पूववदेव पूर्यते ॥८०४॥ 
या नाभिविक्षस्तरसान्मनोऽम्बर्‌ वेवेष्टि वाग्‌ वेदमयी तु साऽचितिः | 
परावतः प्रस्य परा हि सोमतां गत्वाधिनाभ्यम्नि पुनः स ह्यते ॥ ८०५॥] 
इमे तु नित्ये अरिती अथापरा ताक्राल्की सामयिकाकंगाऽरितिः | 
प्ता -दिदक्षाऽग्वुतृषा-श्षुधादिका साऽकं गताऽकं प्ररामय्य शाम्यति ॥=०६॥ 
कामाशये त्वात्मनि कामतो या सुखादिरब्धिः खट्‌ सैव भुक्तिः । 
भागेन कामातिश्या विनाशं गच्छन्ति ते तत्परिवर्तिताः स्युः ॥८०७॥ 
य इत्थमदनाव्यरितिं तमक प्राहुबर, तेखिभिरेमिरश्यैः 
वर रसोऽयं विधृतो विनीतो नानारसानधं च यान्‌ विधत्ते ॥८०८॥ 
इत्थं बलानां बहुधा विमेदतोऽन्योन्याश्रयो दोष उदेति नेह सः | 
मनो वयोनाधबरेन संवरनं, प्राणोऽकं एतन्मनसा विमीयते ॥८०९॥ 

हरति वलग्रभेदात्‌ सव॑विधदोषपरिहारः 


पुरुषाणां विग्रहाणां च प्रजापतित्वम्‌ । 


इत्थं बरं म॒युरुदेति यद्रसे त्रेधा वयोनाधवयोऽकंमेदतः । 

मनश्च वाक्‌ प्राण इति त्रिधा ततो रूपणि संमूय बुः परात्परे ॥८१०॥ 
भिस्तु वाकूप्रणमनोाभिरायैः स्येखिधातुः पुरुषो य आसीत्‌ । 

तद्धातुभिस्तेस्तरिमिरुूदूभवन्तो वेदाश्च यज्ञाश्च पशुप्रजाःस्युः ॥८११॥ 


वेदेश्च यज्ञश्च प्रशुप्रजामिः स पूर्षो यः परिमण्डितोऽभूत्‌ । 
प्रजापति तं त्रवते त्रिवीय्यं स एष आमा ससे प्रजाः सः ॥८१२॥ 
यदाहुरेके करमसृष्टिमेषां प्रजापतिवां इदमग्र आसीत्‌ । 

¡ मनोऽसो मन एव चासीत्‌ सषा तु वाचंसदि वाग्‌ बभूव ॥८१३॥ 
न युक्तमेतन्न कदाचिदेषामेकककमन्येन विना छृतं स्यात्‌ | 
प्रजापतिय्येत्र मनः स वाग्‌ वा त्रिधातुरेवायमयं च सवैः ॥८१४॥ 
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प्रजापतिः कश्चिदसीम आस्ते प्रजापतीनां सहयोनिरेकः । 

प्रजापतीनां पुनरेक एकः प्रजापतीनां भवतीह योनिः ॥८१५॥ 

प्रजापतिः स त्रिविधोऽत्ययो व्‌ाऽश्षरः क्षरो वा त्रिभिरेभिरेकः। 

जीवः स ईशः परमेश्वरो वा प्रजापतीनामियती विभूतिः ॥८१६॥ 
प्रजापतिस्तवन्यय एव तं चान्वेवाक्रोऽपि क्षरपूरुषोऽपि । 

प्रजापतिः प्राक्‌ परमेशवरोऽसावन्वेतमीश्चोऽनु च तं स जीवः ।८१५७॥ 
तत्रेक एवास्ति परमेश्वरोऽसावीदाश्च जीवाश्च मवन्ययसंस्याः । 

ये च क्षरा ये पुनरक्षरा वा ये वाऽव्ययास्ते च भवन्त्यसंस्याः ॥८१८॥ 


प्रजापति-मटिमा । 


प्रजापतिः स द्विविधो निरुक्तानिरुक्तमेदादनिरुक्त आद्यः | 

अलक्षणः सोऽस्तिनिरक्ततत्वामन्तः प्रविष्टः स हि नाभिगम्यः |८१९॥। 
दिगदेरकालपरमितिः स्वरूपप्रकारसंस्यानुगतिर्निरुक्ति : । 

नभ्यो निरुक्त न हि नाभितोऽयं प्रमीयते किन्विह भाव्यते सः ॥८२०॥ 
निरुक्त आत्मास्ति स वेदयज्ञप्रजापशुभ्यः प्रतिपद्यतेऽद्धा | 
वेदादयस्तन्मदहिमान आदं द्वयं वपुस्तस्य परं तु वित्तम्‌ | ८२१॥। 
प्रजापतिर्याऽव्ययजातिको वा यो वाऽक्षरो यः क्षरजातिक्तो वा | 
आल्मद्वयं तेषु तथा महिम्नां चतुष्टयं चास्ति सम।नमित्थम्‌ ॥८२२॥ 
यादक्षजातीय उदेत्‌ प्रजापतिस्तञ्जातिका एव भवन्ति तत्र ते | 
वेदादयस्तन्महिमान इव्यतः प्रतिप्रजापलयुपपत्तयः प्रथक्‌ ॥ ८२३) 
वेदोऽव्ययो यज्ञ इहाव्ययोऽन्यः प्रजाश्च तद्वत्‌ पडशवोऽभ्ययाश्चेत्‌ । 
तेरम्ययेयों निचितोऽव्ययात्मा, प्रजापतिः सोऽ्ययज्ञातिकोऽस्ति ॥८२४॥ 
तथाक्षराणामिह वेद-यज्ञप्रजा-पञ्ुनां निचितो य आत्मा | 

परजापतिः सोऽक्षर्‌ जातिकोऽन्यः क्षरे क्षरः सोऽन्य इति प्रतीयात्‌ ॥८२५॥ 


प्रजापतेवंदरूपत्वम्‌ । 
मनोऽव्ययं पञ्चरसं यदस्ति, चिद्‌ ग्भ, स आत्मा, वपुरस्य वाङ्मयी । 
या चेतना पञ्चरसाचितः सुताः वेदः स तं वेदि बहिः परं वपुः ॥८२६॥ 
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(ष्ठ ° ७<€) वेषम्य ।२। साम्ना मृ० ।३। प्राण हि ।४। 

चिद्‌ रह्म तदूठंहणमेव वेदो ब्रह्मेव वेदानमितस्तनोति । 

वेदखयीयं मन एष वेदः प्राणदच वेदः सह वाक्‌ च वेदः ॥८२७॥ 
यावान ।६। अस्तीति ।७] यन्रास्ति । < प्रजापतेः । ९ । 

जञानं हि संयानमितो मनश्चानन्दश्च संभूय तते द्विधास्तः | 
आनन्दविन्ञानमयं मनश्ित्‌ तच्चेतनाऽन्तश्च तथाऽनिरुवता |=२८॥ ` 
प्राणोऽपि संयान इतस्तु संहिते अन्तबेहिवाड मनसे द्विधा तते । 
मूर्तिस्ततस्तरनिचितास्ति मध्यतो मूरतेमैहिधी परिमण्डलं ततम्‌ ॥८२९॥ 
साहस्यसौ वागणु मात्रिकीव्यतस्तादक्‌ सहस्।णुमिताम्बरेऽभितः | 

प्राणः परिक्रामति तन्मनोऽम्बरं यतो मितं तेन च वाग्‌ मितौ ॥ ८३०॥ 
सहखमूताणुभिरुत्तरोत्तरक्रमान्वितेयैन्मितमम्बरं ततः | 

व्यासाधेतो वृत्तयुदेति वत्तु छं पराणुवाकृधाणमनोऽभि तद्बलम्‌ ॥८३१॥ 
तावन्मनः प्रणचयेऽपि वागट्वा आरोरते हस्वपराः सहस्रधा । 

वेद्‌: स एवं कृतषूपवागणुखय्यां हि मूतान्यखिह्ानि परयति ॥=३२॥ 
नाभिस्थवाग्‌ व्यश्चसदस्य सवां दिशो रसोव्यक्षरदेष वेदः । 
विक्तस्तवाकस्थानमिदं तु वेदाद्‌ वाच्याद्हुतायां पुनरस्ति पूणम्‌ ॥८३३॥ 
नाभो तु यो वागणुरस्ति तस्मिन्‌ भारोऽस्ति स स्थानविरोधक्रोऽस्ति | 
संवत्सरे ये लणवस्तताः स्यु नं तत्र मारो न विरोधित्ना वा ॥८३४॥ 
नाभौ तु या मूत्तिरियं वितन्यते रसाद्‌बं यावदिदं न हीयते | 

वटेऽत्र चोरसीदति मूतिक्रत्ययं मूर्तिप्रतानोऽपि समाप्यतेऽमितः ॥८३५॥ 
उक्था मदो मूतिपरम्परेयमक्‌ एष्डया स्थिता हस्वपरा परान्तगा । 
रष्ठांरसाभ्याद्‌ विततिः परे परे प्रष्ठे तिरः साम समानरूपतः ॥८३६॥ 
ऋड मूतेयः सामजमूर्तयोऽपि वाऽऽरभ्यन्त एता यत, उत्तरोत्तरम्‌ । 
तदेति सीमान्तमुपेल तघुननामो समायाति यनुस्तदुच्यते ॥८३९७॥ 
रसो यलुरृछन्दकगस्ति साम प्राहुरवितानं प्रथतेऽव्ययेऽस्मिन्‌ । 
वेदत्रयीयं प्रथमा वि्युद्धा, प्रव्येकजन्या, पुनरक्षरेऽन्या ॥<३८॥ 
छन्दस्य वेदानृच आहुरेवं वितानवेदान्‌ प्रवदन्ति सामः । 

यलुस्तु सर्वो रसवेद इत्थं वेदेषु वेदास्त इमेऽक्चराः स्युः ॥८३९॥ 


| 





अव्ययानु वाकः १११ 


प्रष्ठ ७१) सर्वेऽपि य ।१३। एकक व ।१४। स एष सं | १५। एकं 
क्व | १६। (प्रष्ठ ७२) चान्द्रं । १.७} दृष्टि चँ ।१८। चान्द्रस्य ।१९। पादोन 
।२०। ऊध्वं ।२१। इत्थं ।२२। दिवं ।२३। प्ष्ठ० ७२) छन्दां ।१। ये 
पो ।२। वेदान्‌ ।३। ये प्रा° ।५। 
नामिस्थवाकप्राणमनांसि सूय्यैकं, संवरसरस्तत्परिवेष उच्यते । 
अह विभक्तिस्तु कृताऽभिमुस्यतोऽथाहां व्यवच्छेदक्रृतः परिश्रितः ॥८४०॥ 
त्रं य ।२। मन्त्रो ।३। स्तोमाः स्यु: ।9। 
एषोऽव्मरो वेदमयोऽणुक्लप्तोऽस्त्यात्मा ततः स्कन्धमयोऽव्योऽन्यः | 
प्रत्यव्ययं प्राणमयं मनः खं प्राणे ततो वाच इमास्तु वेदाः | ८४१॥ 
निर्हि एवाभ्यय एष तत्राक्षरः स खष्टि कुरुते क्षराणाम्‌ । 
वेदोऽश्चरे वेदमयः क्षरोऽन्यो यो विग्रहस्तत्र च वेद्‌ एषः ॥८४२॥। 
देवेषु मूतेप्वखिराणुरूपाः प्रजा इमा वेदत एव सिद्धाः । 
भवन्ति वेदा हितवागणुनां योगादिह स्कन्धविशेषसिद्धिः ॥ ८४३॥ 
ये सन्ति कुत्राण्यणवोऽथवा ये स्कन्धा इमे क्षुद्रबरहस्ममाणाः । 
ते विग्रहा एव भवत्यमीषां मूलं तदे वाव्ययमेकमेकम्‌ ॥८४४॥ 
सर्वत्र मुख्योऽत्यय एव भावः स यत्र तत्रैव तथाक्षरा्या । 
न्यस्ता भवन्ति, त्रिभिरव्यया्ेर्यो विग्रहः सिध्यति सोऽस्ति योऽस्ति ॥८४५॥ 

प्रजापतेयंज्ञरूपत्वम्‌ । 

प° ७४ चित्तस्य वा-- 
वागित्थमत्रास्ति महिम्नि चेतना वेदः स नम्याद्‌ विततश्चतुर्दिशम्‌ | 


वेदाततु यज्ञो मवति प्रजापतिय्येः प्रागमूत्‌ सोऽग्ययपूरूषो मतः ॥८४६॥ 


% प्रष्ठ ७१ से प° ७४ तक्केजो इलोकोंके आदिके कुछ अक्षर लिखकर 
इस प्रजापतेवेदरूपत्वम्‌' शीषेक रेखमे करीब २२ इरोकों ओर श्रागेके 
“प्रजापतेय्ञरूपत्वम्‌' शोषंक लेखे पर०७४का एक ररोक का संकेत है, 
सो ये इरोक कहीं प्राक्च नहीं हुए । अतः अभी अ्योकास्यों रख दिया है । 
आगे कमी सिरु जाने पर द्ितीयारत्तिमे श्रथवा जो पुस्तके हमारे यदहोँ तब 
तक रह जावंगी, उनमें दे देवंगे-( उपरि छ्िखित पृष्ट संख्या का आश्य 
हस्तङिखितपुस्तक से है । ) सम्पादक । 








११२ ब्रह्यविनयः 

चित्यस्ति वाकप्राणमनांसि तद्वन्महिम्नि वाकूध्राणमनांसि रूपम्‌ । 

उक्थं मनो, वागशिति.स्तथाऽकेःप्राणोऽस्ति चिच्चेतनयोः समानम्‌।। = ४७॥। 
किन्तु स्वमवाद्ितिः प्रजापतेरन्यस्य वागस्ति, निजा न भुज्यते ¦ 
परजापति्यत्र परो न रम्यते तत्रात्मनो वाचमदन्‌ विनश्यति ॥=४८॥। 
चितो मनोऽकस्तु महिम्नि वाचं, चिद्राचमश्नाति महिम्नि योऽ । 
चिच्चेतना चेव्युमयीयमाद्या चात्री च संयौति परस्परेण ॥ ८४९ | 

उग्रे प्रभिन्नेऽकर उदेति भिन्नो नभ्यं च सर्वं मवति द्विधोक्थम्‌ | 

नाभो हितं स्यादरितेस्त नभ्यं सवस्य नाभौ खरितिर्हिता स्यात्‌ |८५०॥ 
सवक्थमाकाशविधं मनस्तत्‌ प्राणोऽस्ति साहस्र इहोदितोऽकैः | 
तस्याशितिवोगिह नाभिमूर्तिमेनः प्रतिषटाऽत्र च मध्यतो वाक्‌ | ८५१॥ 
नभ्योक्थमध्यक्षविधं मनस्तन्नामो यजुः प्राण इहोदितोऽकः | 
ऋकसामवागस्स्यरितिविकौणो सा वाक्‌ प्रतिष्ठाञत्र मनोऽस्ति मध्यो। ८५२॥ 
मनोमयव्योमनि मापक्रं वं नाभिस्थवागमृत्तिरसंमुनक्ति हि | 

उक्थं मनो नाभिगतं, तदुस्थितो योऽकंः स वाग्‌सृततिसहस्तमृत्‌ ततः।|८५३॥ 
दष्ट ० ७४ | प्राण इ० | 

इत्थं च वाचो मनसो य उत्तरोत्तरि करमो यज्ञमिमं विदुः श्रुतौ । 

यज्ञेन वेदः प्रततोऽथ वेदतो यज्ञः स एष प्रथमोऽभ्ययो मतः | ५४।| 


प्रजा-पशवो वित्तानि- 
क्षराक्षराः सन्ति तदग्ययस्य प्रजास्तमेवानुगता अजस्रम्‌ । 
क्षराक्षराणां महिमान एवाव्ययस्य तन्त्रे पशुतां गताः स्युः ॥८५५॥ 
यथाऽव्यये सन्ति हि पारमेदवरे क्षराक्षराः केचिदनन्यतन्त्रगाः | 
प्रजा हि तास्तन्महिमा पशुस्तदारन्धं हि माहेश्वरतन्त्रमभ्ियम्‌ | ८५६॥ 
यद्यव्ययं व्याकरतक्रोऽपि नानाविधोऽयमन्वेव्यपि सा प्रजा स्यात्‌ । 
प्रजापति व्याक्तकं च योऽन्थोऽन्वेत्यत्यये व्याकृतकः पशुः सः | ८५७ 
यथान्ये सन्ति हि पारमेश्वरे नानेरवराः केचिदुपेश्वरा अपि । 
ताश्च प्रजास्ते पशवो महाव्ययेऽनारम्भकराः किन्विह सन्द्युपाहिताः ॥८५८॥ 
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आत्मव्यपदेशः । ` 
आत्माऽनिरुक्तोऽस्ति समं च मृत्य, वेदेन, यज्ञेन, पडुपरजाभ्याम्‌ । 
टुद्धस्य सङ्गस्य सहाखिलाङ्गप्यापीद मात्मत्वमपेक्षयाऽस्ति ॥८६२॥ 
प्रजापतिः खल्वयमासशेब्दश्चतुविधोऽस्ति प्रथमोऽनिरुक्तः । 
त्रिपूरुषो भ्याक्रृतक्रो द्वितीयः स वेदयज्ञः स परुप्रजश्च ।८६३॥। 
स वेदयज्ञ प्रवदामि दिव्यं, प्ुप्रजाभ्यां सहितं तु सवम्‌ । 
वेदो वयुर्जीवनमस्य यज्ञः प्रजाः समद्धिः पशुरस्य वित्तम्‌ ॥८६४॥ 
त्रयः समानायतनाः सहस्था ये पूरषास्तन्महिमान एते । 
यावत्‌ क्रमन्ते स तृतीय आत्मा स्याद्विमरहस्तेबेहुमिश्चतुधेः ॥८६५। 
महेरवरो वेश्वर एष जीवः प्रजापतिः सवं इति प्रतीयात्‌ । 
जीवेष्पि त्वीशवर एष, तत्रापि भाग एवं परमेशवरोऽस्ति ॥८६६॥। 
आभ्यन्तरा ये तु परे विशेषास्तेषां तदात्मत्वमपेक्षमाणः | 
प्रत्यथमीक्षन्त इहार्मसंघं नात्मातिरेकात्‌ क्वचिदस्ति किञ्चित्‌ ।८६९७॥ 
पुरुषत्रयोतपत्तिक्रमः । 
क्षराः क्षरेषु प्रयुतः क्षराणां जायन्त एष्वक्षरयो गतश्च । 
अप्यक्षरेप्वक्षरयोगतः स्युः क्षरािधेत्थं क्षरसृष्टिरस्ति ॥८६८॥ 
यत्राव्यया अग्ययतोऽनुषक्ता द्वैतं निवर््या धुरि हैकतां चेत्‌ । 
तदक्षरं मेशुनसृष्टिरेषा तथाक्षरं स्यादवरं क्षरस्वात्‌ ८६९ 
परे विदुमनससृष्टितः स्थात्‌ तद्न्ययादक्षरमिच्छयेव । 
वाचो विकारात्‌ स्वत एव न त्वव्ययद्वियोगादिदमक्षरत्वम्‌ ।|८७०॥ 
यद्धि द्वियोगाद्‌ भवति द्रयोस्तयोर्वियोगतस्तत्‌ क्षरतीति नाक्षरम्‌ । ` 
द्वियोगजं स्यादपि चाग्ययं हि तन्निःसङ्गमन्येन न जातु सन्ते ॥८६८॥ 
अथाग्ययास्ते बरसंवृता रसाः स्वय॑मुवो, नित्यरसे स्वयं बलम्‌ | 
उदुूमृय चोदूभूय तमव्ययं परं नानाविधं भावयते त्रिरोकगम्‌ ॥८६९॥ 
पुरुषत्रयान्योन्ययोगायोगाः । 
विनाऽव्ययं वा न विनाक्षरं क्षरं विनाऽग्ययं नाक्षरमस्ति किंश्चन | 


द्विधाऽव्ययं त्वक्षरवन्निरक्षरं, द्विधाऽक्षरं च क्षरवच निःक्षरम्‌ | ८७०।। 
९५ 
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रुद्धस्वरूपा बहवः स्युरन्ययाः स्युः साक्षराः खष्टिक्ृतः परेऽग्ययाः । 
क्षराक्षराभ्यां सहितारच केचनाव्यया निरूढास्त्िविधा इमे मताः ॥८७१॥ 
अनक्षर: शुद्धतरेरिदाग्ययेयक्त क्षरः कैरपि सक्षराक्षरैः । 

आवाप्य चो्राप्य विचित्रसक्षणा जीवा भवन्तीरविग्रहेऽखिलः ॥८७२॥ 


पुरुषत्रयोदाह्रणानि । 


क्षराणि भूतानि च देवतानि वेदाश्च यज्ञा ऋषयोऽक्षराः स्युः | 
छन्दो वितानो रस एवमाद्या स्युर्या अभ्ययमत्र पूरणम्‌ ॥|८७३॥ 





हति श्रीसधुसूदनक्ावाचस्पतिप्रसीति व्रहमविज्ञानशास्च पदसद्रादे 
तरन्ययग्रतिपत्तिलक्तर॒स्तरतीयः परिच्छेदः समूर्णः | 





अक्तराचुबाकः 
प्रतिज्ञा 


ब्रह्म द्विधा स्यादवरं परं तयोबेरत्रयोपेतरसत्रयं परम्‌ । 
रत्रयोपेतमथाक्षरत्रयं ब्रह्मावरं ब्रह्मविदो विदः प्रथक्‌ ॥१॥ 
द्विधा पर्रह्मतनूरसोऽग्रतं द्यध्वोऽथ मृप्युस्वधरा तनुयेथा | 
तथावरव्रह्मतनुद्धिधाऽमृतं ह्यध्वाऽथ मव्य ह्यधरा तनुमंता ॥२॥ 
रसे बलद्ये पुरुषोऽस्ति शब्दोऽक्षराणि हि त्रीणि रसा बरादयाः। 
क्षराण्यपि त्रीणि रसा वलाढय।स्तस्मात्‌ त्रयस्ते पुरुष: प्रथक्‌ स्युः ॥३॥ 
सवाणि भूतानि त॒ पूरषः क्षरः करटस्थ एषोऽश्षरपूरषो मतः । 
अत्येति यस्तु क्षरमक्षरादपि स्यादुत्तमो यः पुरुषोत्तमो हि सः ॥४॥ 
्षेत्रजञनाम्नाऽक्षर उच्यतेऽयं क्षरं प्रधानं प्रतिपादयन्ति | 
क्षराक्षराभ्यामतिरिच्यते यः परं तमाहुः पुरुषोत्तमं च ॥५॥ 
तत्रोत्तमोऽसो पुरूषः परः पुरा निरूपितः सम्प्रति सोऽवरोऽश्चरः । 
निरूप्यतेऽयं पुरुषं क्षरं जगत्समस्तमेतद्‌ द्यवरुम्ब्य तिष्ठति ॥६॥ 


इति प्रतिज्ञा । 


सम्बन्ध-चर्चा 


रसाद्‌ बलादयादतिरिच्य नेक्ष्यते किञ्चित्‌ क्वचित्‌ किन्तु तयोरनन्तयोः । 
सम्बन्धवंशेष्यवशात्‌ प्रथग्विधास्त्रयोऽप्यमी स्युः पुरुषाः प्रदरदिताः ॥७॥ 
शर्वद्धि ते ब्रह्म च कमं च द्धे, तयोश्च सम्बन्ध उदेति शश्वत्‌ । 

द्वयं विशिषटादुद्रयमेतदेवं सम्बद्धरूपं भ्रियतेऽपि शाश्वत्‌ ॥८॥ 
स्वरूपसम्बन्ध इहोदितस्तयोबेरुस्वरूपेण रसोऽवभासते । 

सस्वरूपेण व्‌ प्रवाहि तन्न चान्यतोऽन्यद्‌ भवति क्वचित्‌ प्रथक्‌ ॥€॥ 
तदन्तरं तत्‌ परितो बहिधाऽऽहितं हि मृत्यावम्ृतं समन्तात्‌ । 

वस्तेऽग्रतं म्त्युरमुप्य म्रत्योरासाऽमतं, न भ्रियते ततस्तत्‌ ॥१०॥ 








११६ ब्रह्मविनयः 


किन्त्वत्र वेचिच्यमवेक्षते ततः स वे पूनर्वित्रियते चतुर्विधः । 
वृ्तित्व-योगो च विमूतिवन्धने तेऽन्योऽन्यतः स्युः परिवतिता अपि ॥११॥ 
चतुरविधेरप्यनयोस्तु सृष्टौ सम्बन्धमेदेः परिवतैनं यत्‌ | 

आकस्मिक तत्न फलान्न कामात्‌ स्वभाव एवात्र परं निदानम्‌ ॥१२॥ 
यत्राश्रितस्याश्रयतोऽन्वयेन संखञ्य नापूवुदेति किञ्चित्‌ । 

यत्राप्रितं स्वाश्रयनेरपेक्ष्यात्‌ प्रवतंते कमु वृत्तिता सा ॥१३॥ 

यत्र द्वयारन्वितयोः स्वतन्त्रपवृत्तयोः कर्मणि साहचय्यीत्‌ | 

वियोगजं सृष्टमपूवंमुचान्न चान्यतोऽन्यन्म्रियते स योगः ॥१४। 

यत्र द्रयोरन्वितयोरपृचं द्वियोगजं स॒ष्टमुदेति, किन्तु | 
अन्योन्यमन्योन्यहत, मृतं तत्‌ प्रथक्‌ स्वतन्त्रं न भवेत्‌ स बन्धः ॥ १५] 
यत्र द्रयोरन्वितयोस्तु सगादेकं मतं स्यादमृतं द्वितीयम्‌ । 

स्वतन्त्रमेकं परतन्त्रमन्यचचान्वेति नान्वेति, विभूतिरेषा ॥१६॥ 

यथा हि पथ्यस्य जनस्य गच्छतः पन्था निमित्तं ध्रवमाश्रयत्तः | 

न चंवमप्येष गतिस्वषूपगो वृत्तित्मेवं तददादरन्ति हि ॥१७॥ 
यथायमाकराशगतः समीरणो व्याप्नोति चाकर शमरोषदिक्ष्वपि | 

न वायुनाऽऽकाशमिदं विलिप्यते तथाऽखिलं स्याद्रसवृत्ति तटरलम्‌ | १८॥ 
प्राची प्रतीचीं च प्रथक्‌ पतत्रे पतत्रिणः सम्पततस्ततः स्यात्‌ | 
गव्योद्रयोर्यांगवशादुदीची गतिर्विमिन्ना समकोणसिद्धा | १९॥। 
यत्पाणिना पाणिरमुष्य धृप्यते, बलाद्‌ दृदोऽश्मा प्रतिहन्यतेऽदमना । 
विरुद्ध शक्तद्रययोगतस्ततस्तदाऽनख्चक्रगतिविजायते ॥२०॥ 

यथाप्सु वायुः प्लवते स खण्डशो यदोदकेरात्रियते स बुद्बुदः । 

न चावृतिस्तरख्ति चेत्‌ तदोभयं संसज्य बद्धं मवदेति फेनताम्‌ ॥२१॥ 
दग्धं प्रतप्तं यदि शीतवायुनाऽभिभूयते वायुरयं नु बध्यते | 

दुग्धस्य वायोरपि बन्धनान्मिथः शरः समुदूमूय प्रथग्‌ विजायते ॥२२॥ 
अग्निः कमादुक्तमते रसान्नयन्‌ वायु; क्रमादन्तरूपैति संदधत्‌ | 

वायोः स्वयोग्ये हि रसेऽनुबन्धनादयं रसस्तत्र शरः प्रजायते ॥२३॥ 
यदिच्छतो यत्नवतः स्थिरः करः प्रोत्तिष्ठतीह प्रचरत्यनेकधा | 

पराणस्य भरज्ञानुचरस्य सा करे विमृतिरन्तनिंहता प्यङिक्तवत्‌ ॥२४॥ 


अक्षरानुवाकः ११७ 


उस्कषिप्यते लोष्टमथो शरस्तयोय्यंदाहितं स्याद्बरमन्तरान्तरे । 
दारो बलेऽसौ बलमस्ति तच्छरे विभूतिरेषा न शरेऽनुषञ्ते ॥२५॥ 


न चेष्टका शुप्कमृदा भवेत्‌ ततो जलात्‌ करोतीह मृदं सपेशलाम्‌ । 


तयेष्टका सम्पदि शोष्यते जलं सूत्रात्मवायुविभवत्यथेष्टकाम्‌ ॥२६॥ 

न रोहखण्डद्वितयं परस्परं संसृज्यते, तेन तदयिना द्वयम्‌ । 

सुपेशं चेदपि स्ञ्यतेऽञ्जसा सूत्रासवायुविभवत्यनुप्म तत्‌ ॥२७॥ 
गजाश्वेश्माद्रिवनादयो यदा दृष्टौ स्मृतो वा प्रतिभान्ति, तत्र हि । 
विज्ञानमेक विभवव्यनुक्रमादमीषु भूयो महिमास्वनेकधा ॥२८॥ 
ब्रह्मत्यद प्रत्ययसाक्षिकं भवेदारम्बनं चायतनं च वृत्तितः । 

पात्रं तु योगाद्‌, रसदं तु बन्धनाद्‌ विभूतितः स्यात्तु विवरतिंङम्भनम्‌ ॥२९॥ 
वृत्तिप्वसंबन्धवशादरोषतो बरेबलीयः किर सवंशक्तिमान्‌ | 

न मीयतेऽसो विभुरस्ति सवेतः परात्परोऽनिवेचनीय इष्यते ॥३०॥ 
न यत्र मात्रानियमस्तयोः स्यात्‌ संबरन्यसत्वेऽपि न तत्र सगः । 
असक्तमस्मिन्नमृतं हि मृत्यो स्वतन्त्रमामाति तथा स मघ्युः ॥३१॥ 
मितोमितेनाथ निरूढमात्रा याऽमृते न मृद्युः क्रमते यदा क्वचित्‌| 
तद्‌ाऽत्र सन्बन्धविशेष इष्यते स्वषूपसंन्ञसिविधः स उच्यते ॥३२॥ 
योगश्च बन्धश्च विभूतिरित्थं सम्बन्धमेद्‌ाखय एतयोर्य्ये | 

त एव सगाखिविधाः प्रसिद्धाः संसगनां तु वदन्ति मोक्षम्‌ ॥२३३॥ 
ब्रह्म प्रधानः स विभूतिसगंः कमप्रधानः पुनरेष बन्धः | 

द्वयोस्तु साम्ये भवतीह योगो विश्वं त्रिसंसगेवशत्‌ प्रवृत्तम्‌ ॥२४॥ 


इति सम्बन्धचर्चा | 


प्रथमा सष्टि 
एभिखिभिर्योगविभूतिवबन्धेः संसष्टयोग्रह्यणि कमणां या; | 
ता खष्टयो या प्रथमा अभूवन्‌ नित्यानि वाक्प्राणमनांसि तानि ॥२५॥ 
नित्पं यतो यस्तिस्त इमाः प्रसिद्धाः प्रथक्‌ तु वाकपधराणमनोऽभिधानाः | 
तेनाद्य वाकप्राणमनांसि नित्यान्येष्वन्यसर्गा विलयं प्रयान्ति ॥३६॥ 
त्रयोऽप्यमी योग-विभूति-बन्धाः सम्रन्थिका ग्रन्थिकमेदतः स्युः । 
द्विधा, ततः सृष्टिरपि द्विधेषां रजांसि चान्यानि परो रजांसि ॥३७॥ 
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संसगमेदात्‌ त्रय एव सगः मनो विभूतिक्रमतः प्रवृत्तम्‌ । 

वन्धक्रमेण प्रभवेदियं वाक्‌ प्राणस्तु योगक्रमजो निरुक्तः ॥३८॥ 

सामृतं, यच तु म्व्युरूपं, सव्यं ततः स्यादपि सृष्टमाभ्याम्‌ | 

यताऽम्रत म्रल्युयुत ततस्तनमत्यं च, तत्‌ स्यादुभयत्र तुल्यम्‌ ॥२९॥ 

तथापि छोके व्यवहारहेतोनित्यानि सस्यानि सतो विषात्‌ । 

मव्यान्यनित्यानि, यतोऽत्र मूद्युः पुनः पुनः संप्ट्वते विशेषात्‌ ॥४०॥ 
इति प्रथमा छः 


अक्षरम्‌ 


रजासि वाकप्राणमनांसि यानि क्षराणि वक्ष्यामि तु तानि पश्चात्‌ | 

परो रजांसीह तु यानि तान्यक्षराणि संप्रस्यनुभावयामि ॥४१॥ 

रजः स्वरूपच्यवनेऽपि न च्युति कदाचिदायाति यतः परोरजा: | 
विपय्येयं नेति कदाप्यलक्षितः स एकवत्‌ तिष्ठति तेन सोऽक्षरः ॥४२॥ 
रसो बलाढय: पुरुषोत्तमः परं, क्षराण्यथो सलकृतीनि चापरम्‌ । 
यदन्तरा ब्रह्मपरं तथाऽवरं तदक्षरं स्यात्‌ त्रिविधं परावम्‌ ॥४३॥ 
यद्राऽक्षराणि त्रिविधान्यमूनि द्वेधा पराण्यप्यपराणि चेति । 
स्वतन्त्ररूपणि पुराणि तानि क्षरेषु दृष्टन्यपराणि तानि ॥४४॥ 

्षरेषु कमणि विजानि तत्राक्षरस्य कर्माण्यपि सञ्चितानि 

सन्द्यक्षरे यद्वट॒पस्थितानि परस्य कमणि निगूहितानि ॥४५॥ 
परतयेकमेतानि ततोऽक्षराणि स्वस्थक्षरस्थप्रतिपत्तिभेदात्‌ | 

द्विधेति करत्वा परथगक्षरेस्त॒ त्रिभिखिभिस्तानि विनिदिशन्ति ॥४ ६॥ 
खमेमिसिमिरक्षरेस्त व्यापादिशंखीण्यवराक्षराणि | 

ओं चेति खं चेति च वाडमयं स्यात्‌, तच्चेति रं चेति मनोमयं च ॥४७॥ 
सच्चेति कं प्राणमयं प्रवित्‌ तदित्थमाहुः षडिदहाक्षराणि | 

ओं यत्र वेदा निहिताखयस्ते, खं यत्र छोक्रा निहिताखयस्ते ।॥८॥ 
तच्चेति विज्ञानमयं तदेकं प्रज्ञामयं रं सकरं निरुक्तम्‌ ।४९।। 

सृष्टौ प्रविष्टं विरजः सदास्ते कं तु प्रधानं प्रकृतिं सृष्टः | 

एषु त्रयाणामपि यदूद्रयानि भिन्नान्यभिन्नन्यपि तानि विद्यात्‌ ॥५०॥ 


श्रक्षरानुवाकः ११९ 


अथाहुरेके किंरु वाडमयं यत्‌ खं तदाकाशमिति प्रसिद्धम्‌ । 

ओं खं पुराणं खमथो तृतीयं यद्वायु रं खं, तदतस्िधा खम्‌ ॥५१॥ 
वेदाखयो यत्र तदं खमाहुर्छोकाखयो यत्र पुराण खं तत्‌ । 

यत्रेष वायू रमतेऽन्तरिक्े तच्छून्यषूपं किङ वायु रं खम्‌ ॥५२॥ 
प्राणस्य तस्यायनं खमुक्तं प्राणं तद्‌।काशगतं कमाहुः । 
अन्योन्यसंभक्तमिदं द्वयं स्यान्न चान्यदन्येन विना कदाचित्‌ ।५३॥ 
रेविध्यमेषां तु तथाक्षराणां नेवाभ्युपेयं फरुषोऽविदो षात्‌ । 
त्रीणयक्षराण्येव निषठपणीयान्यो ततदेभिल्िभिरक्षरैः स्यः ॥५४॥ 
प्रथक्‌ प्रानं विरजश्च वक्ष्यते सृष्टिप्रविष्टत्तिपत्तिमेदतः । 

अथोभयं चोभयशब्दतः समं क्वचिद्रिदुः प्राणमयत्वसाम्यतः ॥५५॥ 
मनोमयेऽप्येवमथापि वाङ्मये विभिच्रशब्दैः समशब्दतोऽपि वा । 
विमेदतो वा तदमेदतोऽपि वा यथेच्छमत्र व्यपदेश इष्यते |५६॥ 


इत्यत्तरत्रयनिरूपणम्‌ |) 


मनः । 
एकं तदिव्यक्षरमक्षरस्य मनोमयस्योपनिषत्‌ प्रसिद्धा । 
तत्‌ तन्यते ररिमधरैरथेदं विर्वं तनोतीति मतं तदेतत्‌ ॥५७॥। 
अनेजदेगं मनसो जवीयो न पूवेमषेत्‌ पर आप्नुवस्तत्‌ । 
तिष्ठत्‌ तदस्येति हि धावतोऽन्यान्‌ दधत्ययस्तत्र हि मातरिश्वा ॥५८॥। 
तदेजते वा न तदेजते ध्रुवं दूराच्च दूरेऽपि तदन्तिकेऽपि तत्‌ । 
सर्वस्य चैतस्य तदन्तरान्तरे वहिवेदिस्तच्च निरञ्जनं च तत्‌ ॥५९॥ 
तदस्ति सव्यं यत एव वहिदंहेदयं वायुरिहाददीत । 
इन्द्रश्च सवं प्रभवेन्न चेते सव्यातिरेकेण तृणाय वास्युः ॥६०॥। 
तदस्ति सत्यं किर येन च।पो निन्नान्‌ प्रदेशानभियान्ति शश्वत्‌ 
कषेत्रे च संयुक्ति-वियुक्तितुल्यो कोणो भवेतामखिरेऽकरश्मेः ।६१॥। 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदीन्मती विनष्ट | 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेव्यास्माह्लोकादमृता भवन्ति ॥६२॥ 





१२० ब्रह्मविनयः 


अथेह सुप्तोऽस्मि न चेरयामि तथापि पश्यामि शरीरमध्ये । 

भवन्ति गच्छन्ति विक्रुवेते वा पुनर्विशुद्धयन्त्यखगादिभावाः ।६३॥ 
जडा अपीमे नियमानुषूपं कर्माणि कुवन्ति न विच्यवन्ते । 

तस्माद्‌ ध्रुवं तेषु नियोजकोऽन्यः स्याच्चेतनः कोपि स कर्मसाक्षी ॥६५। 
स एष तत्कम्मसु को नियोक्ता श्राम्यन्ति सर्वे वद्‌ र प्रयुक्ताः । 
व्याचक्ष्महे सत्यमिहास्ति सोऽन्तय्यमी स एव प्रयुनक्ति सवौन्‌ ।९५॥। 
कोऽप्याहुरेषां न नियोजकोस्ति स्वभाव एवात्र परं निदानम्‌ | 

यथा हिं यस्पश्यथ जायमानं तथा स्वभावः स क्रिरास्ति भावः |।६६।। 
ब्रह्म्तु तत्रास्तु तथा तथापि भिन्नोऽ्र वैकोऽस्त्यखिरुस्वमावः । 
विभित्नरूपाणि भवन्ति कार््याण्येषामतप्ते तु प्रथक्‌ स्वभावा; ॥६७॥। 
यतस्तु सर्वऽप्यविदोषतस्ते नित्यं स्वकरमेस्वभिसंपरवत्ताः | 

तस्मात्‌ स एकोऽस्त्यचिलस्वभावः साधारणच्वात्त न स स्वभावः ॥६८॥ 
किं तोऽथ वै तेन स योऽयमेषामेकः स्वभावोऽथ प्रथक्त स्वभावा; | 
तदस्ति सत्यं परमेश्वरोऽयं तान्यत्र सत्यानि त ईश्वराः स्युः ॥६९॥ 

य एकर आत्माऽचिलकाय्यनिष्ठः स एकरूपेण बरु नियुक्ते । 
नानाविधलवं प्रतिपद्य भिन्नासानस्तु मेदेन बरनि दध्युः ॥७०॥ 
आमा हि सत्यं तत उद्भवन्ति वलानि कर्माण्यपि ते स्वभावाः । 

यदेव सत्यं तत एव भावोदयोऽन्वितंब्रयुरिह स्वभावम्‌ ॥७१॥ 
श्ंगद्भये या हरिणस्य वक्रता सान्योन्यसाम्येन वरिजायतेऽब्दतः | 

ते बद्धयेते क्रमशः परस्परं स्वमन्तरं सत्यनियोगतो हि तत्‌ ॥७२॥ 
निपात्यते यकि तत्र वेगो बरं च वृद्धि च क्रमतो समेते । 
उस्िप्यते चेद्धसतः क्रमात्ते स्यं हि तत्साक्षिनियोक्त चाहुः ॥७३॥ 
पश्यन्ति यद्‌ दव बदरस्थकण्टके वक्रं हि तत्रैकमवक्रजं परम्‌ । 
यदन्यदन्यन्नियमानुगं बरं विरोक्यते सत्यनियोगतो हितम्‌ ॥७४॥ 
तथा च तस्योपनिषत्‌ प्रसिद्धा सत्यस्य सव्यं विदषां निकाये | 

प्राणा हि सव्या इदमस्ति तेषां सलं ततः स्यादिदमेव सत्यम्‌ ॥५७५॥ 


प्राणेषु भूतेषु च सल्यमेतत्‌ प्रज्ञा सुविज्ञानमिदं विभाति । 
ग्यपेतपाप्मा तु सशान्तमूमा स्वतन्त्र आनन्द इति प्रतीयात्‌ ॥७६॥ ` ` 
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प्राणे तदन्यान्यविरोषयोगानुवन्धिकर्मोदयनाय सत्यम्‌ । 
यदेव प्रयामि तदेतदन्तय्यीमीह विज्ञानमयः परात्मा ॥७७॥] 
आक्राशदिगृद्योमृदवथिवाय्वन्तरिक्ष तेजोरविचन्द्रतारम्‌ । 
तमदरच भूतान्यपि च श्रति-व्वग्‌-विज्ञान-वाक्‌ पाण-मनोऽक्षिरेतः ॥७८॥ 
एतेषु तिष्ठ्पि योऽन्तरस्ततो न यं विद्टस्तानि च तानि यस्य वा। 
वपूंषि योऽन्तयमयत्यमूनि चान्तय्याम्यथःलाऽस्त्यम्रतः स सवेगः ॥७९॥ 
्रष्टाऽप्यदृष्टोऽप्यमतः स मन्ता श्रोताऽश्रुतोऽज्ञात उतेष बोद्धा | 
नान्यस्ततो वेत्ति हि किञ्चिदन्तय्योमी स आत्माऽस््यसृतोऽन्यदारतम्‌ |८०॥ 
आतमेह साक्षादपयोक्षतस्तु यः सवौन्तरः सवेहितः प्रशासकः । 
प्राणादिभिः प्राणिति स ह्यपानितीहोदानिति व्यानिति वा समानिति ॥८१॥ 
स एष आतमा विजरो विशोकोऽपिपास एषोऽविजिघत्स एषः । 
विम्रदयुरेवं स निरस्तपाप्मा स सत्यसंकल्पकरसत्यकामः ॥८२॥ 
रोकं च मोहं च जरां च म्यं क्षुधां पिपासामपि योऽतियाति । 
ज्ञात्वा हितं विप्रवरस्तिखभ्यो निवेदयामायान्ति किरेषणाभ्यः ॥<३॥ 
प्रशासने तस्य तदक्षरस्य स्थितौ रवीन्दू विधृताविमौ स्तः। 
प्रशासने तस्य तदक्षरस्य च्ावाप्रथिव्यो विधृते इमे स्तः ॥८५॥ 
प्रशासनादस्य तदक्षरस्य संवत्राद्या विधृता भवन्ति । 
प्रशासनादस्य तदक्षरस्य स्वां स्वां दिशं ताः सरितोऽनुयान्ति ॥८५॥ 
या वृत्तयो वाक्षु यतस्ततो वा प्राणस्य सवं अपिता वशे स्युः | 
मनस्ततं प्राणमिह प्रशास्ति प्ररासनादस्य करोति सवेम्‌ || ८६॥। 

निच्छतो नोद्धियते करोऽप्ययं टेखायतीच्छा नुगताङ्गरिः प्रथक्‌ | 
यावन्मनस्तावदिहाक्षरं मुखाददीय्येते पत्रदछे च रिस्यते ॥८७॥ 
हस्ते हिरण्यं ृदमुष्टिना यो विधृत्य निद्रामुपयाति तस्य | 
मनोनिवृत्या दृदमुष्टिबन्धी प्राणो निवतत पतेद्धिरण्यम्‌ ॥८८॥ 
मनोऽतिरेकेण न काम इच्छा प्राणे विकारो न ततोऽतिरेकात्‌ । 
प्राणो ह्यनिच्छन्‌ यदि कमं कुय्यात्‌ तद्यो गपद्यादिह विश्वः स्यात्‌ ॥८९॥ 
जञानं मनस्तद्‌विषयीह यत्‌ स्याद्‌ यत्‌ सूर्यवत्‌ स्यात्‌ परितोऽग्मालि । 
युनक्ति येनेव तदाक्रति स्याद्‌ धत्ते महिम्नः पुनराकृतीस्ताः ॥९०॥ 

१६ 
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न ज्योतिषां ञ्योतिरितो टि तानि ज्योतींषि नः सम्प्रति भान्ति मेदात्‌ | 
नेदं मनश्चेद भविष्यदन्धं तमस्तदाकं सति चाभविप्यत्‌ ॥९१॥ 
अयं प्रकाशोऽयमिहन्धकारर्छायेयमित्थं विविनक्ति येन | 
ध्वान्तेऽतिगादेऽपि गतो मनुष्यो ध्वान्तं यतः पदयति तन्मनः स्यात्‌ ॥९२॥ 
न तत्र सूर्य्यो न च चन्द्रतारं न वियतो भान्ति कुतोऽयमयिः | 
तमेव भान्तं स्नुभाति सव तस्येव भासा सक्ररं विभाति ॥९३॥ 

वण रूपेण विवतेते मनो रसेन गन्धेन जलयिवायुभिः | 
पूणं च शुन्यं च तमस्त्विषं लुं गुरं क्षणादाकुरूते तदासनि ॥९४॥ 
हिमाख्याद्यच्चशिरोच्चयो वा महाणवागाधजलायो वा | 
आकाशदिक्काटमरदादयो वा मनोऽर्पिता स्युनं मनोऽभिगास्ते ॥९५॥ 
अणोरणीयो महतो महच यदू यदन्तिके यच विदूरके क्रचित्‌ । 
मूतं भविष्यच्च भवच्च यत्पुनः सवं तदेतत्‌ सदसन्मनो भवेत्‌ ॥९६॥ 
न चास्ति तद्यन्मनसा न धाय्येते न चास्ति तयन्न मनोऽधितिष्ठति | 
न चास्ति तद्यन्महिमा न मानसो न चास्ति तत्‌ कपि न यन्मनो भवेत्‌॥९७। 
न गौरवं तन्मनसीह दृष्टं न चेह गन्धो न रसो न रूपम्‌ | 
न स्परश्यतेऽवागमनोऽगतीदं सावत्रिकं व्याप्तमनन्तमेकम्‌ ॥९८॥ 
न चाणु न स्थूटमःहवदीषेमस्नेहमच्छायमरो हितं तत्‌ । 
अवायवनाक्राशमसङ्गमेकमचक्षुरश्रोत्रमगन्धमाहुः ||९९॥ 
अवागतेजोऽप्यमनोऽरसं चानास्यं तदप्राणममात्रमुक्तम्‌ । 
पश्यन्ति चानन्तरबाद्यमेतन्न भुज्यते नाऽपि भुनक्ति किञ्चित्‌ ॥१००॥ 
प्रदीप्यते तद्‌ वदतः परो दिवो उग्रोतिखिलोकीभवभासयस्पद्‌ः । 
तद्रश्मितोऽस्रष्टमिहास्ति न क्वचित्‌ विन्ञानमात्मा परमं मनो दितत्‌ ।।१०१॥ 
सा चेतनेवेह मनोऽस्ति मुख्यतो निधानमेतन्मनसश्चिदक्षरम्‌ । 
मनो हि तस्मिन्नवरम्बितं ततो मतो द्वितीयं चिदिहक्षरं मतम्‌ ॥१०२॥ 


मनो हि यस्मिन्रवभाति तन्मनोरूपेण मातीति मनस्तदुच्यते | 
मनक्लिधा यत्वपरः परे विदस्तेष्वेकमेवास्ति परं मनः प्रथक्‌ ॥१०३॥ 
मनांसि पश्चेन्दरियमिन्दरियाण्यथो द्यनिन्द्ियं चेत्यपरं त्रिधा मनः| 
विदक्षरं तदुगतचेतनापरं स्वतः प्रकाशि द्विविधं मनः परम्‌ ॥१०४॥ 
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उयोतिप्मतो ज्योतिरिदं प्रवतेते ज्योतिप्मदाभाति तमिन्द्रमाप्नुवत्‌ । 
प्र्ञोऽयमिन्द्रः किर तस्य रदमयः सा कञ्चखान्तःकरणासगाहिताः ॥ १०५] 
स एष विज्ञानमयस्तदाता व्याप्तोऽपि, सवत्र न गृह्यतेऽद्धा | 

प्रने तु षट्पज्ञमधिष्ठितेऽयमुयन्‌ समुद््योतयतीह विश्वम्‌ ॥ १०६॥ 
चिदक्षरं चिद्‌गतचेतना च सा विज्ञ।नमेतटूद्रयुच्यते सह । 

सवं विजानाति ततस्ततस्ततं विज्ञानमेतत्परमं मनो विदः ॥ १०७॥ 

मनो हि यस्मिन्नवभाति तन्मनोरूपेण भातीति मनस्तद्च्यते । 

रने चिदामासत इत्यतोऽपरं प्ज्ञानमप्यस्ति मनः प्रथगुविधम्‌ ॥१०८॥ 
प्रज्ञानमात्मा विदुरेनमया आदित्यमेतत्परिवारद्पाः | 

त्रयोऽग्नयः स्युखय एव सोमा अपश्च तान्यप्यविदन्मनांसि ॥ १०९॥ 
तरयोऽग्नयःस्यु्तु वसुश्च रुद्रानादित्यकान्‌ ये पुनरध्यतिप्ठन्‌ | 
सोमाखयोऽन्ये प्रथगध्यतिष्ठन्‌ दिशश्च ऊक्षाणि च विद्यतं च ॥११०॥ 
वाकप्राणचक्ष्‌षि ततोऽथिभिः स्युः श्रोत्रत्रगन्तःकरणानि सोमे; | 
विन्ञानरूपे मनसी ततो द्वे परज्ञानमारमा तु मनस्तृतीयम्‌ ॥१११॥ 
्रजञान्तरज्गात्तु मनश्चतुथ प्रज्ञा बहिधां च मनो जघन्यम्‌ | 





प्रज्ञमनः 
विज्ञानमस्ति स्वविक्रासशीर प्रजञस्त्वयं स्यात्‌ परतः प्रकाश्चः | 
प्रज्ञः स विज्ञानक्रृतात्मराभो विन्ञानररमीनपि गृह्य भाति ॥११२॥ 
विज्ञानमसिमिन्‌ विभवेन्न जातु प्रज्ञो न भासेत तदाल्पतोऽपि । 
सूर्याशुयोगात्तु यथेष चन्द्रः प्रकाशते तददिदापि विद्यात्‌ ॥११३॥ 
यथायमादशागतः पयोगतः सूयस्य बिम्बो बहुरंशुमान्‌ भवेत्‌ । 
्रज्ञागतं तद्वदिदं मनः परं बहुस्वरूतेण प्रथक्‌ प्रदृश्यते ॥११४॥ 
प्रजे यदाविभवतीह तन्मनोखूपं चिदाभासमिमं वदन्ति हि । 
न्यून।धिक तत्र च तारतम्यतः सत्वस्य तद्ध।ति जरेऽकंनिम्बवत्‌ ॥११५॥ 
जरस्थितोऽकपरतिनिम्ब एषोऽवभासयत्यत्र यथाऽल्पदेशम्‌ । 
परजञस्थविज्ञानमिदं तथव श्रोत्रादिपु स्वान्‌ वितनोति रमीन्‌ ॥११६॥ 
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स्वस्थो यथाऽकाजत्र जल्षु नानाविधेषु जातान्‌ दधते स्वविम्वान्‌ | 
विज्ञानरूपेकपुमांस्तथायं प्रजेषु जातान्‌ दधते स्वविम्बान्‌ ॥११५॥ 

प्रज्ञः स तस्मादखिलोऽपि लोकैः स्वैरिन्दरियेर्वति यदेव तेस्तेः | 

प्रध्य विज्ञानमयस्थपुंसो विक्रास एवास्ति स सवेतोऽपि ॥ ११८ 

योद्धा स मन्ता वुरुतेऽवटोक्रते प्राता रसज्ञः श्रृणुते स्प्रश्यपि । 
विज्ञानरूपः पुशूषः स एकधा क्षरेऽक्षरे चात्मनि संप्रतिष्ठते ॥११९॥ 
युस्थोऽकनिम्बो भवि नो विनोदक्रादशं प्रगृद्येत तथा परं मन; | 

अपि स्थितं सवसं समन्ततः प्रज्ञं विना न प्रणिधीयते क्वचित्‌ ॥१२०॥ 
मस्तिप्कभागे हृदयं मनस्तद्‌ मास्वानिवामाति तदंशुमाटिः । 
्रोत्रादिखस्ेष्वसगास्थितेषु प्रजञाविशेषेषु ददाति रश्मीन्‌ ॥१२१॥ 
्रोत्रादिरूपेवेहिरिन्दरियेवा चान्द्रेण वान्तमनसेन्दियेण । 

यदू भाति तत्‌ प्रज्ञत एव भाति प्रज्ञस्य रदमीन्‌ दधते हि तानि ॥१२२॥ 
प्रज्ञाः षडेता श्रवणत्वग्षिघ्राणानि जिह्‌। च मनः क्रमेण | 
स्युरिन्द्रियाणीन्रबल्प्रदानि प्रजं मनोऽनिन्द्रियमिन्दर एषाम्‌ ॥१२३॥ 

ते गन्धरूपादिविभक्तमूखाः प्रज्ञाविशेषा न यतः समानाः | 
विवणेकाश्चानुगतांुवत्‌ तद्गन्धादिमेदेदंधते विकासान्‌ ॥१२४॥ 

परान्चि खानि व्यत्रृणत्‌ स्व्॑मूस्तस्मात्‌ पराडपरयति नान्तराज्गम्‌ । 
आवृत्तचक्षुभवति प्रयत्नाद्‌ यः प्रव्यगात्मानमपीक्षते सः ॥१२५॥ 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसोऽपि यन्मनो वाचोऽपि वाक्‌ चक्षुरपीह चक्षुषः | 
प्रणस्य च प्राण उपेयते हि यत्‌ स प्रत्यगासा प्रसुरिच्ियाणाम्‌ ॥१२६॥ 
न तत्र चश्चुनं च वाडमनोऽपि वा श्रोत्रं च न प्राण इहोपयुज्यते । 
नेतद्विजानन्ति न तदुविदन्ति वा बुद्धादबुद्धाच्च तदन्यदिष्यते ॥१२७॥ 
अभ्युद्यते वागिह येन वाचा नाभ्युचयते यत्‌ सहि प्रस्यगालमा। 
चक्ुय॑तः परयति चक्षुषा यन्न दृश्यते वा स हि प्रत्यगात्मा ॥१२८॥ 
ध्रोत्रं श्रुणोतीदह यत्च यच्च श्रोत्रेण न श्रूयत एष आला । 

प्राणिन न प्राणिति येन चासो प्राणः प्रणीयेत स एष आत्मा ॥१२९॥ 
मनो यतो वा मनुते मतं वान तेन यस्स्यात्‌ स हि प्रत्यगात्मा | 
आत्मा हि विज्ञानमतन्नमेक प्रथडनियुक्ते सकलान्‌ स्वधर्म ॥१३०॥ 
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आ्माविनं क्वापि यतेन्मनस्तत्‌ प्राणोऽपि तेनैव नियुक्त एति । 

प्रजेषितां वाचमिमां वदन्ति प्रज्ञः स चक्षुः श्रवणे नियुङ्क्ते ॥१३१॥ 

परज्ञा स्थितिस्स्वन्नत इप्यते ततः प्रज्ञस्य नारो न मनः प्रदृश्यते । 

जर्स्य नाशे रविररिमवत्‌ पुनः प्रजक्षये तत्‌ स्वगतं मनो मवेत्‌ ॥१३२॥ 
प्रजनास्त्वनन्ताः प्रभवन्ति ते क्वचिन्नशयन्ति भिन्ना अपि भिन्नकरारणाः | 

ते भित्नधमाः प्रभवन्त्यनेकधा न चैकनारोऽष्यपरो विनश्यति ॥१३३॥ 


इन्द्रियमन मः 

वा्यन्दिये वान्तरितेन्दिये बराऽप्यनिच्िये वा मनसि स्वभावात्‌ । 

पर्‌ मनस्ताद्नभवत्‌ समान गृह्णन्त तत्‌ तानि तु तारतम्यात्‌ ॥ १३४॥ 

प्रज्ञरचतुष्पादुपपद्यतेऽयं मोमेन चान्द्रेण च विद्यता च | 

सं)रेण चषा समवायतोऽयं तत्तसधानः प्रभवेच्चतु्धा ॥ १३५॥ 

पञ्चेह देवाः प्रथगात्मना धृताः पन्चेद्दियाणि प्रभवन्ति तेषु तत्‌ । 
र मना मन्दसुपत्यथन्दव त्वपक्षयाऽनल्पमुपेति वेद्यते ॥ १३ 

विदयुन्मनश्चान्द्रमिहान्तरिन्द्ियं तत्रापि तत्स्याद्विषयप्रमेदतः । 

न्यूनाधिक तेन तदेकमुच्यते विज्ञानसम्पकंवशादनेकधा ॥ १३७॥ 

का[मोऽथ सक्रल्प उतष संशयस्त्रपामतिर्भीरसुधं तिस्तथा या | 

श्रद्धा च सवं तदिदं मना मतं वेज्ञानिके वृत्तिमतीह संभवात्‌ ॥१३८॥ 

प्रज्ञानविज्ञानमनोमनीषा जूतिः स्मतिरै्टिरसुध तिर्धीः । 

संज्ञानसंकल्पमतिक्रतुज्ञा मेधावज्चः काम इमे समथौः ॥ १३९॥ 


प्राण-प्रज्ञा-चितामोतप्रोतभावः- 

उध्वं दिवो यदूयदव।कृपरथिव्या चावाप्रथिव्यौ च यदन्तरास्ति | 

मूतं भविष्यच्च भवच्च विश्वाधारं हितं प्राण इति ब्रवन्ति ॥१४०॥ 
यस्मिन्‌ समस्तं जगदतदातं प्रोतं तदेतत्‌ पुनरस्ति चोतम्‌ । 

पोतं त्रिधाकाशच इतीत्थमोतः प्रोतः स आकाश इहाक्षरेऽस्ति ॥१४१॥ 


यो वे बहिधां पुरुषादयं महाकाशः स तावान्‌ पुरुषेऽन्तरा दितः । 
अकारा एवं हृदयेऽन्तराहितोऽप्याकाश उक्तो दहराभिधोऽपरः ॥ १४२॥ 
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येयवहिः पुष्कृरमस्ति पूणे पूणं हिते; पुष्करमान्तरं तत्‌ | 

तेः पुण्डरीकं दहरं च पूणं त्रिपुप्करं बरहमपूरं निराहुः ॥१४२॥ 

प्रज्ञं मनो ब्रह्म यदेतदुक्तं त्रिपुप्करेऽन्तनिहितं तदस्ति । 

लोको न छाकादिह भिद्यते यन्मनोऽयमाका इतीष्यते तत्‌ ॥१४४॥ 
व्‌ कधराणचक्ुश्रतितो मनस्त्‌ प्रवतेते यद्रदिदं चतुष्पात्‌ । 
तथाग्निवायृष्णगुदिगिमिरू््वाऽप्याकरा्च एष प्रथते चतुप्पात्‌ | १४५॥ 
प्रज्ञः स आकाश दृष्यते यः प्राणः समस्ता इह संनिविष्टा; 

आकार एषोऽस्ति पुननिविष्टः परत्र विज्ञानमयेऽकषरेऽस्मिन्‌ ॥१४६॥ 


प्रज्ञविभागानां पृथक्कर्माणि-- 


रज्ञोऽयमात्मा चतुरासकः स्याद्‌ वेश्वानरोऽन्यः किं तेजसोऽन्यः | 
्राज्ञोऽन्य एभ्यस्तु परस्तुरीयः सूर्याऽयमात्मा स वसिष्ठ एषाम्‌ ॥१४७॥ 
वेश्वानरः पाथिवतेज इष्यते चन्द्रा गतो वायुरिहास्ति तैजसः | 

विदयुन्मयः प्राण इहान्ववेति यः प्राज्ञः स इन्द्रोऽत्र परः प्रो बली ॥१४८॥ 
अग्निश्च वायुश्च स इन्द्र इतथं त्रिपूरुषः पृष एष आसा | 

व दार्‌।र विभवल्यथतान्‌ सूख्याऽयमातमा पुनरध्यतिष्टत्‌ ॥१४९॥ 
यत्पाथिवं यत्पुनरान्तरीक्ष्य दिभ्य शरीरे यदिहास्ति किंडिचत्‌ | 
त्रेरोक्यसम्बन्धि समस्तमूतं त्रयोधि तिष्ठन्ति शरीरनिष्ठाः ॥॥ १५०॥ 

सपूरषाः प्राण याखवस्ते दहंऽधितिष्ठन्ति चरन्ति क्रडिचत्‌ | 
प्रज्ञो नियोगादिह कम्म तत्स्यात्‌ प्रज्ञा तु विज्ञानमयात्‌ परस्मात्‌ ॥ १५१ 
चितः प्रभावेण स एष वह्वदिदक्ष्य वायुरिहाददीत । 

इन्द्रश्च सवे प्रभवेन्न चेते चितोऽतिरेकेण तृणाय वा स्युः ॥१५२॥ 
पूवस्य पूवस्य रसः परसिमिन्नुपेति तस्मादिह देदहिकल्पे । 
सूय्यस्य चन्द्रस्य तथा पृथिव्याः प्रज्ञाः समूता अपि यान्ति योगम्‌ ॥१५२॥ 
पशुः प्रथिव्येव ततद चतुथं: कल्पः प्रथङ न प्रतिपद्यते टि 
या पाथिवज्ञा तद मेदसिद्धा शारीरिकन्ञापि षडिन्द्रियस्था | १५५४॥ 
गृह त्रिधा दीप विमा इव ज्ञा इमा हि तिक्चोऽपि सहान्विता स्युः| 
प्रज्ञा च सा सा विभवत्यमुप्मिन्‌ स्वे स्वे महिम्नीति निसगं एषः ॥१५५॥ 


[सि 2: 
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वेदवानरस्यान्नमयस्तु कोशो वायोस्तथा प्राणमयङ्च कोशः । 

प्राज्ञस्तु कोशस्तु मनोमयः स्याद्‌ यो यस्य कोशो महिमा स तस्य ॥१५६॥ 
वेदवानरोऽप्यत्र स तेजसोऽपि प्राज्ञोऽपि चित्‌ तत्मतितरिम्बितापि | 
आरीषेमापादतटं शरीरं व्याप्नोति चारोमनखामग्रदेशात्‌ ॥१५७॥ 
तथाऽपि यः स्वो महिमा तदन्येष्ववस्थितोऽप्येष न गृह्यतेऽद्धा | 

स्वान्‌ स्वान्‌ नियुंक्ते स महिम्न एतानसो मुनक्तीह स मुज्यते तेः ॥१५८॥ 
भौमं हि चान्द्रेऽस्त्यपि चान्द्रमस्मिन्‌ सोरेऽपि बद्धं न वियाति तस्मात्‌ । 
सौरं तु बद्धं जननीहदुस्थप्राणाहितात्मत्रयबन्धयोगात्‌ ॥ १५९॥ 
प्राणत्रयात्‌ पाथिवचान्द्रसोरात्‌ प्रज्ञात्रयी या प्रथगुत्थिता स्यात्‌ | 
सिद्धेऽन्विताभिस्तिसृभिस्तताभिस्त्रप्रजञरूपे प्रतिबिम्बते चित्‌ ॥१६०॥ 
प्राणत्रयस्यास्य तु यावदेतत्‌ प्रज्ञामयस्यास्ति विरोषवन्धः । 
तदुत्थविज्ञानघनोऽपि तावत्‌ प्रजञत्रयस्थप्रतिनिम्बरूपः ॥ १६१॥ 

एकाऽपि चित्‌ सा त्रिगता त्रयाणां नाडीषु तेषां स्वहिताघु भेदात्‌ । 
पथक्‌ प्रथक्‌ चारयतीह रश्मीन्‌ भिन्नारच तैः स्युविषगा गृहीताः ॥१६२॥ 
गृह्णातिश्दं न यथाक्षिरदिमनं रूपविच्छत्रगतश्च रश्मिः । 

रजञात्रयोर्था अपि रर्मयस्ते विभिद्य गृह्णन्ति तथा स्वमथेम्‌ ॥१६३॥ 
रज्ञा हि भौमी प्रतिमूततत्तद्बाद्याथेसंवेदनमात्रकम्मौ । 

चान्द्री तु बाद्यानुभवा हिताथोन्‌ संस्काररूपान्‌ प्रतिबोदधुमीष्टे ॥१६४॥ 
सोरीशरीराङ्गविरोषसंस्था निम्मोपक्रप्राणनियोगहेतुः | 
सोषुप्तिकरस्वाप्निकजागरृतिस्थामानन्दमात्रा मनि प्रवेत्ति ॥१६५॥ 

यस्या हि ररिमः प्रतिरुध्यतेऽस्मिन्‌ तद्ल्थसंनेव विरोपमेति । 

अन्यस्य रमेर्विभवेऽपि तस्मान्न ज्ञायते स्वाद्विषयादतीतम्‌ ॥१६६॥ 
तसज्ञरश्मरविषये स्वकीये क्टुप्तो ग्रहातिग्रहरूपबन्धः । 

न तादृशो बन्ध उदेति यर्मिन्‌ न तस्य संज्ञा समुदेति तस्मात्‌ ॥१६.७॥ 
प्रजासु तायु त्रिविधासु चित्‌ सा व्याप्नोति तत्तनमहिमान्वितासु । 
तदुष्याप्तिसंकोचवशादिह स्युः प्रज्ञस्य पञ्च परचिता अवस्थाः. ॥१६८॥ 
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प्रं मनो यत्र विभाति मौमद्रारेन्दरियज्ञास्वपि जागरेतिः सा | 

स्वप्नः स चेजञ्जञां विजहाति मोमी चान्द्री जहातीति सुपु्षिरेषा ॥ १६९॥ 
रद्मीस्तु सोय्या व्यवस्ञ्य मृषा सौरीमरोषामपतरृज्यः मृत्युः । 

ज्ञा गृहीता चिद्यं विभाति पर्ञापलापे यते स्थितैव ॥१७०॥ 
विज्ञानरूपं हि मनो विभास्वरं परजञायु रर्मीतियुनक्ति सावता | 

जागतिं तावदूवङिमाहरन्ति च प्रन तदिन्द्र खलु धीच्धियाण्यपि | १.७१॥। 
प्रभमा देदिकसप्तमा इमे प्रजञाविशेपा यदि मान्ति नो बदिः । 

स्पित्ययं तर्हिं न जिघ्रतीक्षते न वेति किच्च करोति बाह्यतः ॥१ ७२॥ 
परं मनस्तर्हिं युनक्त देहिकं प्रजञानमिन्द्राख्यमनिन्दियं मन; । 
तदाहितोऽयं महिमाऽवमाप्ते स्वप्ने बिं चाहरतीन्दिथं मनः ॥ १७२॥ 
दष्टं श्रतं प्रतयनुमूतमश्रुतं चादृष्टमप्रस्यनुभूतमेव वा | 

असच्च सच्चाखिरमत्र पश्यति प्राणप्रणोदेन विरक्षणक्रति ॥ १७४। 
तत्तेजसा चेदमिभूयते मनः परे तदिनद्रे न तदेन्दियं मनः । 

स्वप्नान्न परयत्ययमत्र तत्‌ सुखं शान्तं सुषुप्तं स्वगतं मनस्तदा ॥ १७५॥ 
मरीचयोऽकंस्य च गच्छतोऽस्तवद्‌ यथेकतां तैजसमण्डठे गताः । 

ततः पूनस्ताः प्रचरन्ति चोद्यतः परे मनस्येकमिदं तथाऽखिलम्‌ ॥१७६। 
धीप्राणमूतैः सहितं समात्रकेः प्रतिष्ठते सत्‌ सं परासनि | 

यथा वयांसीह निवासपादयं स्वं संतिष्ठन्त इह क्षपायुखे ॥१७७॥ 
प्राणाः स्थिता यत्र संहैव संवदवेश्च भूतानि वसन्ति यत्र । 
अकायमच्छायमलोहितं तद्विज्ञानरूप्यक्षरमस्ति शुभम्‌ ॥१७८॥ 
तद्‌दरष्टदष्टं स्वमतं च मन्त्र श्रोत्श्रतं बोद्ध तदश््यबुद्धम्‌ । 

नान्यत्‌ ततः किंञ्चिदिहास्ति द्रषश्रोतर प्रविज्ञातर च मन्तृ चेति ॥१७९॥ 
प्रतिक्षणं सू्यपरिक्रिमेण तेजो यदस्नाति चिराय देही | 

द्विधा विभक्तस्य रसं गर दीलाऽऽत्मने मं तुध्वैमुखं जहाति ॥१८०॥ 
जहान्न चेच्छोणितगं तदस्य प्रदृप्य रक्तं जनयेद्‌ रुजोऽपि । 
तत्‌ स्यज्यमानं करमतेऽधिशीषं शीर्ष्णो बहिर्भूय सुखं करोति ॥ १८१॥ 
जागतिं चेत्‌ स्वामखजं प्रसन्नामचेष बुद्धि लमते प्रसन्नाम्‌ | 

अल्पं च तत्‌ स्यादूबहु चापि तेजो मठं शरीरपर्तेर्विभेदात्‌ ॥१८२॥ 
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उत्थाय चाखगभ्य इदं हि तेजो मं बहिष्टवाय रिरोऽभ्युपैति । ` 
रीप्णेः प्रसप्ासिविधास्तु ता ज्ञा रुन्धन्ति तस्योत्करमणस्य मार्गम्‌ ॥१८३॥ 
धूमज्ञयोः स्यात्‌ समरस्तु यावत्‌ तावत्‌ स तन्द्रमुपयाल्युभाभ्याम्‌ । 
यच्छोणितं धूमुमिभ्ितं स्यात्‌ पर्स्त॒ स स्यादलसस्वमावः ॥१८४॥ 

ते जोमलं चेत्‌ प्रं तदानीं ज्ञा पाधरिवीमपवलां रुणद्धि | 

तद्धमरुद्धयसरा हि संज्ञाऽपव्रञ्यते स्वादखिलान्महिम्नः ॥१८५॥ 

यो मस्तके विन्दुरिहास्ति मूतसंज्ञावहस्नायुवितानयोनिः । 

धूमेन तत्संवरणादरेषा अन्तर्हिता इन्दियगांरवः स्युः ॥१८६॥ 

सवप्ने तदा संत्रयते हि भूतज्ञायोनिरच्छिन्नतरस्तु न स्यात्‌ | 
चान्द्रस्थितः संवरणन्यपाये प्राग्वत्‌ पुनश्चारयति स्वररमीन्‌ ॥१८७॥ 
स्वप्ने कदाचिद्‌ यदि चान्द्रतेजः प्राणैस्तु तैस्तैरनुयाति भौमैः । 

तत्रास्य मूत्रं सवते पुरीषमुत्सृञ्यते स्कन्दति चास्य रेतः ॥१८८॥ 

सुप्तः स बलयत्मपि वा स वाचं श्रुखा कदाचित्‌ प्रतिमापते च । 

प्राणिन भौमेन यदि व्यपेतं तेजोऽस्ति चान्द्रं न तदेदमस्ति ॥ १८९॥ 
तेजामलेऽतिप्रवले तु चन्द्री पज्ञापि सा स्यादिह धूमरुदधा । 
अन्तमनोऽभ्याश्रितरदिमयोनेर्िन्दोश्च तेनावरणात्‌ सुषुप्तिः | १९०॥ 
तत्रापि नोत्छीदति चान्द्रसंज्ञायोनिः स बद्धः किरु सौरयोनौ । 
अन्तमनस्येप पुनः स्वररमीन्‌ संचारयत्यावरणतयपाये ॥१९१॥ 

धन्ना हि संज्ञाविगमेऽपि नाशं नोपैति मौमाप्ययमेति चान्द्रयाम्‌ । 
चान्द्री च सौय्यमयमेतदात्मा तत्‌ स्वाप्ययादेव वदन्ति सुप्तिम्‌ ॥१९२॥ 
तेजामटं चापि महावदिण्ठं न सोरसंज्ञावहनाडिरारि | 

ते जोऽवसेदुधं क्षमते कदाचित्‌ तस्मात्‌ सुपुप्तान्न परास्त्यवस्था ॥१९३॥ 
प्रज्ञावहः प्राण इहास्ति सौरं तेजः स॒पुप्तस्य च न व्यपैति | 

पराणो हि जागत्ति ततः शरीरे यावच जागतं स तावदायुः ॥१९४॥ 
जाग्रत्ययं स्यात्‌ पुरूषो हि पञ्च ज्योतिः परं तस्य मनो मनोभिः | 
उयोतिःप्वियात्‌ प्य्ययते विषय््रयेत्यास्ते स कम्माणि करोति तेन ॥ १९१५ 
ज्योतिस्तु सूर्य्यो हिमगुः लिखी वागात्मा च पूर्वापगमे परं स्यात्‌ । 
निजोयते यत्र निजो न पाणिर्धामानुपन्येति स तत्र वाचा ॥१९६॥ 


१७ 
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आत्मा तु विज्ञानमयोऽयमन्तञ्योतिहदि प्राणगतः पुमान्‌ यः 

पर्‌ मनस्तन्ननु वाक्‌ प्रतिष्ठं परोरजः प्राणमिहाध्यतिष्ठत्‌ ॥ १९५॥ 
संसरज्यते पाप्मभिरेष देहे सम्पद्यमानः किल जायमानः । 

उत्करम्यते चेन्म्रियते तदानीं तताप्मनोऽसौ विजहाति तर्हिं ॥१६५॥ 

अयं च रछोकोऽथ पररच रोकः सन्ध्यं तृतीयं च तदि्थमस्य | 

स्थानत्रयं स्यात्‌ पुरुषस्य तत्र यत्रेच्छमात्मा विहरप्यजसरम्‌ ॥ १९९॥ 
लोकावुभौ संचरतीव रेलायतीव स ध्यायति वेकरूपः | 

स्वप्नो भवन्‌ छोकमिमं स मूध्यो रूपाण्यतिक्रामति मध्यसंस्थः ॥२००॥ 
पुमान्‌ स विज्ञानमय्रस्तदानीं प्रज्ञामिरादाय समस्तसंनाः | 
हयन्तराक।शगतस्तु दोते प्राणांदच भोमा्िखिटािगृद्य ॥२०१॥ 

स्थाने स संध्येऽनुगतः सहेवो्पदय्युभो लोकमिमं परं च | 

स एक्रतः परयति पाप्मनस्तानानन्दमात्राः परतोऽभिचष्टे ॥२०२॥ 
स्वपित्ययं स॒वमिदं स्वभासा स्वञ्योतिषा च स्वयमेव क्रत्वा । 

स्वयं विहस्यापि पुमानयं स्यात्‌ स्वप्ने स्वयंञ्यातिरथाहुरन्ये ।२०३॥। 
नतत्रपंथानरथान योगा न पुष्करिण्यो न च वा स्षवन्यः | 
नानन्दमोदधमुदो भवन्ति सवे स एकः सृजते स कत्त ॥२०४।। 

स्वप्नेन शारीरममिप्रहस्यप्राणिन ुप्तानभिचाकरशीति । 

आदाय गुक्रं पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पर्ष एकहंसः ।(२०५॥ 

प्राणिन रक्ष्नवरं कुखायं बहिः कुरायादमृतरचरि्वा | 

स ईयते अमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पूरुष एकहंसः ॥२०६॥ 

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो पाणि देवः कुरुते बहूनि । 

उतेव सखीभिः सह मादमानो जक्षदरुते वापि भयानि पयन्‌ ॥२०७॥ 
यथाऽऽततः कोऽपि महापथः पुरे उमे युनक्तीह तथाकैररमयः | 

उभौ हि छोकावनुयान्ति चातता अगरुं तमाद्िस्यमिमं च हट्रतम्‌ ।२०८॥। 
ये वा प्रतायन्त इहाकंतो हिते हितासु नाडीषु भवन्ति संहिताः । 

ये तु प्रतायन्त इतोऽपि ते. पुनः सूर्य्ये भवन्तीह समर्पिता इति ॥२०९॥ 
युप्तः समस्तः स हि संप्रसन्नः स्वप्नं न जानाति यदा तदा तम्‌ | 
आस्वेव नाडीषु दहि तायु खम्तं तेजःस्थितं न स्प्रलतीह पाप्मा ॥२१०॥ 
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पुमान्‌ स विज्ञानमयस्तदानीं प्रज्ञाभिरोदायं समस्तसंज्ञाः । 

हिताः प्रणास्या हृदयात्‌ प्खप्य शेते पुरीतव्यखिखानिगरृद्य ॥२११॥ 

पुरीं तनं या इह तन्वते हि ताः पुरीततः स्नायव एव ता मताः| 
अवाग्‌ यथा भास्करतः प्रतायिता हदः शरीरेऽपि तथा प्रतायितः ॥२१२॥ 
केशो यथा भिन्रतमः सहस्रधा तथाऽणिमानं हि गता विचित्रिताः । 
गुक्छाश्च नीट हरिताश्च छोहितास्ताः पिङ्गला भानुगभस्तिवत्‌ तताः ॥२१३ 
द्रा सप्ततिस्नायुसहससंमिताः प्रतिष्ठिता या हृदयात्‌ पुरीततम्‌ । 

नाञ्या हितानाम स ततथा चरन्‌ पुरीतति प्रघ्यवस॒प्य तिष्ठति ॥२१४॥ 
रत्वा चरित्वेह स सप्रसाद्‌ पुण्य च पापं च निरीक्ष्य तत्र | 

पुनः प्रतिन्यायपुपेति सोऽवीक्‌ स्वप्नान्तमत्र प्रतियोनि भाति ॥२१५॥ 
रत्रा चरिविह च तत्र संध्ये पुण्यं च प।पं च निरीक्ष्य तत्र | 

पुनः प्रतिन्यायमुपैति सोऽवोग्‌ बुद्धान्तमत्र प्रतियोनि माति ॥२१६॥ 
रत्वा चरित्वेह ततः प्रवोधे पुण्यं च पापं च निरीक्ष्य तस्मिन्‌ । 

पुनः प्रतिन्यायमिहीध्वंमति स्वप्नान्तमेव प्रतियोनि सोऽयम्‌ २१७] 
यथा महामस्स्य उभे हि कूरे पूवापर संचरति स्वतन्त्रः | 

एवं ह्यमो संचरतीह सोऽन्तौ स्वप्नान्तबुदधान्तपरो स्वतन्त्रः ।॥२१८॥ 
पक्षी यथा खे परिपत्य पक्षो संहस्य विश्रान्तुमुपैति नीडम्‌ । 

तथा पुमान्‌ धावति तत्र यस्मिन्न स्वप्नदर्शी न स कामकामी ॥२१९॥ 
अपास्तपाप्माञभयमाप्तक्रामं शोकान्तरं रूपमकाममेतत्‌ । 
्रज्ञात्मनारिरण्ट इहैष वाद्यं न चान्तरं वेद विपृण्यपापः ।(२२०॥ 

न यच्छुणोति स्छरशति व्रवीति स्वदित्ययं जिघ्रति परयतीह । 

न यद्विजानाति न मन्यते वा न तत्र दृश्यादिविरोप इष्टः ।२२१।॥। 
विज्ञानमेव श्रुतिद्टिरूपं तच्चाविनाश्यस्ति यतोऽक्षरं तत्‌ । 

पश्यन्न परृयत्यपरं न किञ्चित्‌ ततोऽन्यदत्रास्ति यदेष पश्येत्‌ ॥२२२॥ 
स्याद्‌ दष्टिदृश्यं च यदान्यदन्यत्‌ तदायमन्योऽन्यदिहानुपरयेत्‌ । 

यत्रैक एवास्ति स क नु पश्येत्‌ द्रष्टरमेकं तु स केन पश्येत्‌ ॥२२३॥ 
यदा प्रसुप्तः किर पाणिनेषः प्रबोध्यते तर्हिं तदा हतोऽसौ । 

पुरीततः स्वं हृद्रयं ध्रसप्य प्राणांश्च संज्ञारच पुनस्तनोति ॥२२४॥ 
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ययाणनाभः ऋ तन्तुनाचरत्‌ क्षद्राः स्पफुलिङ्धारच यथाग्नितस्तता | । 

एव तता व्यु्ारता हि देवताः प्राणाश्च लोकाश्च भवन्ति भूतवत्‌ ।।२२५॥ 

यत्र स्वका प्रियते स तर्हि प्रयाति लारीरकि एष आत्मा | 

पराज्ञेन च।त्वागतमेव तेन द्रदिष्ठमुःसजंदढनो यग्रेयात्‌ २२६ 

पव फर नन्धनतः प्रमुच्यते यथा तथाऽयं पुर्पोऽपि देहतः । 

अङ्ञभ्य एभ्यः प्रतिमुच्य सवतः प्राणं प्रतिन्यायमुपेति तत्क्षणे ॥२२५॥ 

स चान्ववक्रामति तत्र तेजोमात्राः प्रगृह्णन्‌ हृदयं स्वमेव । 

नृप स्वभूत्या इव चान्तका प्राणास्तमात्मानमनुतरजन्ति ॥२२८॥ 

यच्चाकषुपस्तत्र पर्‌ाड्‌ स पय्यावतत तेनास्ति न रूपचित्‌ सः | 

तथ्‌। श्रृणाति स्पृशति व्रवाति स्वदित्ययं जिघ्रति वा न किञ्चित्‌ ॥२२९॥ 

प्राणयदा प्राण टहेकमूत च्रच्ाततञग्र दृ यस्य तस्य | 

तिनेष आतमा बहिरेति मूधनोऽप्यकष्णोऽथव।ऽस्यान्यशरीरदेदः त्‌ ।२३०॥ 

तं चक्रा च हृदयस्य नाङ्वस्तासां मूधघानमिभिनि सतैका | 

तयाध्वमायन्नमृतलमेति विप्वडन्या उत्करम्णे भवन्ति ॥२३१॥ 

भराणस्तमुरान्तमनूत्करमेत प्राणास्तमुक्करान्तमनूत्कमेरन्‌ । 

रज्ञः स विज्ञानमयः स पूवप्रज्श्च यातीह सकम्मेविद्यः ॥२३२॥ 

जखायुकरावत्‌ पुनरेष आत्मा शरीरमेतद्‌ विनिह्य पूर्वम्‌ | 

अपूवमन्यज्जनयच्छरीरं दवं च गान्धवमथान्यदध्येमु ॥२३३॥ 

स एष विज्ञानमयो मनोमयः स एष च प्राणमयो रजोमयः | 

स एष वा काममयाऽप्यदामयोऽपीदमयः साधुरसाधुरेव वा ॥२३४॥ 

ण्ये न पुण्यः सहि कमणा स्यात्‌ पापेन पापः स यथा क्रतुः स्यात्‌ । 

यथा चारत्रश्च तथव विद्यक्रमानुसारण वपुरुमेत ॥२३५॥ 

अन्ये विदुः काममयः पुमानयं यत्काम एषे ऽस्ति स तत्करतुभवेत्‌ । 
यत्रतु; कम तथा कराल्यय यथा करात्यष तथाभिपद्यते ॥२३६॥ 
सृती अश्रणवं पितृणामहं देवानामुतमत्यानाम्‌ । 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥२३५॥ 

स कौटशोऽयं पित्रयाणमागेः कथं विधो वा सहि देवयानः । 

कथं च ताभ्यां गतिरस्य सिद्धा प्रवक्ष्यते विस्तरतस्तदमरे ॥२३८॥ 
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यः पूरुषः कामयमान आस्ते कामात्मना कम्मणि सज्जते सः | 
तत्कमनिष्ठस्य गतिनिंहक्त निप्कामपुंसस्तु परं प्रवक्ष्ये ॥२३९॥ 
प्राणत्रयस्यास्य तु यावदेतत्‌ प्रज्ञामयस्यास्ति विद्योषदत्धः | 
तदुत्थविज्ञानघनोऽपि तावत्‌ प्रजात्रयेऽस्मिन्‌ प्रतिविम्बमानः ॥२४०॥ 
नेप्कम्ययोगेन तु तत्र सौरपाणस्य चन्दरप्य च पार्थिवस्य | 
अन्योन्यवन्धोऽयमुपैति नाशं त्रयः प्रथक्‌ चेचिदपि व्यपेयात्‌ ॥२४१॥ 
घनो यथा वायुचयस्थित।भ्यः सोऽदभ्यः समुत्थाय प्रथग्‌ विभाति । 
तासामपां वायुवशात्‌ प्रथकत्वे तास्वेव छीनो न पुन््िमाति ॥२४२॥ 
यथोदके सेन्धवखिट्य आहितो निरीयतेऽनूदकमेव सवेतः। 
प्रभड्‌ न तत्रोदूय्रहणाय राक्यते नापां च देशो स्वणेविना कचित्‌ ॥२४३॥ 

वं महदूभूतमनन्तमेतद्‌ भूतस्थितप्रज़् चयात्‌ समृत्थम्‌ । 
तान्येव मूतान्यनुलीयते यत्‌ प्रत्यास्य संज्ञा न ततः प्रथक्‌ स्यात्‌ ॥२४४॥ 
अप्येति सवाननु चित्‌ तथेयं ध्ज्ञा निजं प्राणमनूतमूतम्‌ । 

[णाऽनुतद्‌ भूतमिदं प्रथक्त्वाद्‌ स्वं योनिमप्येति प्रथकं स्वमागम्‌ ॥२४५॥ 
तत्रप तावत्‌ पुरुषः शरीरादस्मा्यदोत्ामति तर्हि सूर्य्य । 
तेराततं ररिमभिरेव सद्यः समप्येतेऽसौ मनसो जवेन ॥२४६॥ 
वायुश्च विचुद्धियतः समुत्था ज्योतिः परं प्राप्य मवेत्‌ स्वरूपे | 
स संप्रसादोऽपि तथा शगीरादस्मात्‌ समुत्थाय भवेत्‌ स्वरूपे ॥२४७॥ 
पन्नो दहि नानाविधतेजसां चयो बन्धेन जायेत स सुक्तबन्धनः | 
सर्वाथेपाथेक्यवशात्‌ स आत्मभिर्हीनिः परां शान्तिमुपैति चिच्छा ॥२४८।। 
नेपकस्यक्रैवल्यमिद्‌ हि मू्युः पाप्माऽऽत्मनो यत्‌ परिमुच्यते तत्‌ । 
स्यादत्र पाप्मोदुभवसवदुःखक्षयात्‌ स्वरूपेण सतः प्रसादः ॥२४९॥ 
स एष निवोणपथोऽस्ति हीनोदकः कमादत्र वियाति बन्धः | 
परस्तु केवल्यपथोऽस्ति भूमोदर्को भवत्यत्र हि सवै आत्मा ॥२५०॥ 
प्रलो य आत्मा त्रिगुणाभ्युपेतः कपूयचास्ियवशादमुष्मिन्‌ । 
धट एटसंस्करार उपेति तस्मिननिष्प्यतेऽसो मिन: करमेण ||२५१॥ 
परज॒स्य मारिन्यवशात्‌ स बाणो मूर्खोऽनभिज्ञः प्रतिपद्यते जनः । 
तस्येव संस्कारवरात्‌ समुञ्ञ्वल्प्र्ञः सुधीः स्याद्विषयप्रभेदतः ॥२५२॥ 
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विनज्ञानमरिमन्‌ मालिनि न मासते यथावदप्याहितमन्तरायतः । 

ततः स पर्यन्नपि साधु नेक्षते दु ्तितः संसरणं च गच्छति ॥२५३॥ 
प्रज्ञा हि पञ्चापि मनश्च षष्ठं प्रज्ञः स यः सप्तम इत्थमेते 
विज्ञानसंपन्नतमा विजुद्धा बहिनिरताः परमा गतिः सा ॥२५४॥ 
स्थिरामिमामिन्दरियधारणां विदुर्योगं हि विज्ञानमिहातियुज्यते । 

प्रज्ञो विद्धः कमशो भवन्नसौ विज्ञानसायुज्यरुपेति रीयते ॥२५५॥ 
रगे यथा वृष्टपयोऽमिधावति प्रपवतेषत्ेवमिदं परं मनः । 

मरने एथग्‌ धमचयेषु धावति करमेण तानाव्रणुते तथात्मना ॥२५६॥ 
वि्ुद्धमासिक्तमिहोदकं यथा शुद्धोदके तादृशमेव जायते | 

एवं मुनेरस्य विजानतो भवेदात्मा स विज्ानसरूपतां गतः ।|२५९७॥ 
बन्धोऽपि योगोऽपि यतो विभूतिस्तदूत्रह्मविद्‌ ब्रह्म भवेत्‌ स तर्हि | 
आत्मेव सवं भवतीति भूमा रसः स आनन्दघनस्तदा स्यात्‌ ॥२५८॥ 
केवल्यमेतत्‌ किट ब्रह्मभूयं स कल्पतेऽस्मिन्‌ सकलोऽपि पाप्मा | 

तट्‌ ब्रह्मभूयाय ततोऽद्वितीयोऽमयः स आत्मा विभव्यनन्तः ॥२५९॥ 
चिदेव चात्मा च तदृन्वयात्‌ क्रमात्‌ परज्ञाश्च देवा्िविधासिपृरपः | 
प्र्ञः स आमा द्विविघेन्दरियान्वितश्िद्रन्वयादेव च भृतविग्रहः ॥२६०॥ 
प्धानशब्देन चिरोपकारिमिद्रेर्विविष्ट्य विकुदधवद्‌ प्रदः । 

स स्थूणसाधनससाधनोत्तराधानोऽपि शुद्धोऽपि च दीप उच्यते ॥२६१॥ 
यदि च्ियेष्वेन्द्ियकरेऽप्यनिन्दिये किञ्चिन्मनस्युक्तसुता परं क्वचित्‌ | 

परे मनस्येव तदस्ति रक्षितं यथाहुरमरे मगवन्महषैयः ॥२६२॥ 
““यज्वा्रतो दृरमदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति । 

दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२६३॥ 

येन कमोण्यपसो मनीपिणो यज्ञे करण्वन्ति विदयेषु धीराः । 

यदपूवं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२६४॥ 

यत्‌ प्रज्ञानघत चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजाघ् | 

यस्मान्न ऋते किञ्चन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसंकर्पमस्तु ॥२६५॥ 
येनेदं भूतं मुवनं भविष्यत्‌ परिगरहीतममृतेन सवम्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२६६॥ 
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यस्मिन्‌. ऋचःसामयजुपि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिध्ित्तं सवेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२६५७॥ 
(^ ४.१ ति 9 
सुषारथिररवानिव यन्मनुष्य। चेनीयतेऽमीषुभिवोजिन इव । 
हःप्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२६८॥ ` 
( उक्लयजुः सं० ३४ अ० ) 
प्रजश्चवुप्पादिह वक्ष्यते चिराद्‌ भोमेन चान्द्रेण च सौरतेजसा । 
(१ (~~ न ज ॥ 
तथेव विज्ञानमयात्मतेजसा तेजस्खरं तेज इहावभासते ॥२६९॥ 
उत्करान्तिरस्यास्ति सक्रामपक्षेऽनुक्रन्तिरस्यास्ति निवृत्तिपक्षे । 
प्राणाश्च देवेषु यथापियान्त प्रवक्ष्यते विस्तरतस्तदमे ॥२७०॥ 
इति मनोलत्तराम्‌ 
वाक्‌ : 
^~ [क ५५५ + ^ £ 
समुद्रवत्‌ तिष्ठति सवतः समं रसो वराद्योऽत्र रसे निप्रगंतः | । 
५ भ ध धर (५ दे 
चलादूवरेनव कृतानुबन्धनाद्‌ यथाविधं रूपमुदैति सैव वाक्‌ ॥२७१॥ 
बन्धप्रधाना भवतीह वागियं प्राणादतः स्थोर्यमुपेति ज्रिश्चन । 
अन्तवंहिवाचमिमां समन्ततः प्राणः समाक्रम्य ततोऽवतिष्ठते ॥२७२॥ 
खमण्डरे यावति सप्तपूरषः स पृरुषस्तिष्ठति चारनायितः | 
तत्रेतदिन्द्रस्य बहिश्चतुर्दिशं प्राणैः परा वागपि स्मिता ॥२७३॥ 
बद्धा हि सा वागसमथतां गता नारं भवेद्‌सविधारणे स्वयम्‌ | 
प्रणस्ततस्तामनुविश्य सवतस्तामात्मसाच्करत्य विधारयव्ययम्‌ ॥२७४॥ 
प्राणं विना न प्रभवेदियं वाक्‌ प्राणोऽपि वाचा न विना कृतः स्पात्‌ | 
वाग्‌ यावती येन विधारिता सा तं प्राणमाव्रत्य प्रथक्‌ स्थिता स्यात्‌ ॥२७५॥ 
सा वाग्‌ द्विधा स्यादिह पौसषेयी चापौसूषेयीति च मेदतो हि। 
सा परुषेयी पुरुषः प्रयलाद्‌ यां वाचसुच।रयतीह रोके ॥२७६॥ 
या वैखरी वागथ मध्यमाया परयन्त्यपि स्यादथ या परा च | 
एमिश्चतुर्भिः प्रथते प्रमेदेर्य मानुषी सा किल पौरुषेयी ॥२७७॥ 
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न प्र्ययः क्च्यन दश्यते तथा न यत्र शब्द्रानुगमोऽवभासते | 
खब्दानुविद्धा हि मतिः प्रजायते सा मानसी वागिह कथ्यते परा ॥२७८॥ 
चेत्‌ पुस्तकन्यस्त्टिपि प्रवाचयरत्ेष्ठ पिधानं वित्रृणोति नो मुखम्‌ | 
अश्रोत्रगम्यां तदवि वाचसुचरेत्‌ पश्यन्त्यपौ प्राणिता टि वागियम्‌ ॥२७९॥ 
कर्णे यदा किंञिद्रयं प्रजल्पति श्रोत्रेण शब्दः परिगृह्यतेऽन्तके । 
ध्वनिनं चेद्‌ वायुदिता हि सा मता वाडमध्यमा नाम तदा स्फुटास्फुट॥२८०॥ 
सा वेंखरी वागिह्‌ नाम कथ्यते ध्वनिस्फुटव्यक्तकरताक्षरोदया | 
तामेव वाचं पडुपक्चिमानवा वदन्ति वणेरच्रृतां छरतामपि ।२८१॥ 
वागुच्यते सा खमिदं ततोऽखिरं व्याप्तं समन्तादपि याञनिखादणुः । 
धातत यत्र चतुर्दिलानुगा वीचिः श्रुतिं प्राप्य धियो नियोजयेत्‌ ॥२८२॥ 
आघातविन्बोऽपि स वीचिमण्डठे सम्पद्यमानः परियाति स्वेतः | 
त्यमानावयवेः समन्वयादाघातवेचिच्यवशाचचच भेदतः ॥२८३॥ 
यद्रीचिरण्वी महती च मण्डलाकृतिः समन्तात्‌ परिसपंति द्रतम्‌ । 
सा वामति; स्याज्ख्वाय्वपेक्षया वागिप्यतेऽसौ द्रतगामिनी सद ।।२८५॥ 
आहुः परे नास्ति गतिस्तु शब्देपिन्द्रो मरुत्वान्‌ प्रकरोति वीचिम्‌ | 
तदादहितोऽसी प्स्वतेऽन्यदेगान्‌ न यत्र वायुने हि यत्र चब्दः | २८५।। 
मनस्तु वाचः प्रगेव शब्दौ नेन्द्र हि वागिन्द्रविशेषरूपा | 
शब्दस्तु वाचश्चल्नेन वायोः श्रोत्रेण संयोगक्रतोऽस्ति नादः: २८६ 
आघातकाठे गमनेऽपि वाचो न तत्र वायुयेदि संयुनक्ति । 
वायौ न कम्पो नच कणेदेश वायिवन्द्रयोगा इति नास्ति शब्दः |२८७॥ 
यद्वापि वागिन्द्रविदोषरूपा विभ्वी हि सा नास्ति गतिस्तु तस्याम्‌ । 
प्राणस्य गघ्या पयसीव वायौ वीचिः स कणे प्रहतोऽस्ति नादः ॥२८८॥ 
न तत्र गन्धोनरसो न दृश्यते न स्परश्यतेऽसो न च हीयते क्वचित्‌ । 
वागेव वाय्वादिविकरारभाविता स्पशदिभिस्तेः क्रमरोऽनुवुध्यते ।२८९॥ 
अभरोन या वाक्‌ पुरुष्रयलतः प्रजायते या स्वयमस्ति निव्यदा | 
यया च वाचा पुरषः स्वरूपवानषीरूषेयी प्रतिपद्यते हि सा ॥२९०॥ 
अपौरुषेयं त्रिविधा विधीयते परा च या स्यादवराक्षराचया। 
परावरेति द्विविधाऽम्रताऽश्षरा, क्षरा तु मस्यां प्रथगिप्यते ततः ।।२९१॥ 
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या तावदों खेऽस्ति परादहिसा मता पुराणखे वागिह याथ साऽवरा | 

या वायुरं खे वितते वितायते सा वाक्‌ क्षरा तामप आह वारपि 1|२९२॥ 
परेव सेयं परतो द्विधा वाक्‌ स्यादक्षरायिर्हिं ततः क्षराऽऽपः । 

संभूय चान्योन्यमियं द्विधा वाक्‌ प्राणे प्रसष्टिभवतीह सर्वा ॥२९३॥ 
प्राणोऽथिसुक्ता मनप्ता चितोऽयं चिते पुनः प्राणमये तद्रो | 

निधीयते योऽथिरियं हि सा वाक्‌ स्यादक्षराञन्या तु ततः क्षरा स्यात्‌ ॥२९४ 
प्रतिष्ठितोऽप्सु प्रथमः स तेजो रसोऽञ्रात्मा विहितखिधायम्‌ । 

तस्यान्य अ।त्मायमभूत्‌ परस्तात्‌ संबत्सरोऽभिभवतीह सा वाक्‌ ॥२९५॥ 
तेनात्मना चाथ तयेव वाचा सृष्टं समस्तं यदिदं क्वचास्ति | 

चश्च सामानि यजुषि यजार्छन्दांसि चाथो पवः प्रजाश्च ॥२९६॥ 
परा हिसा वाक्‌ विहिता त्रिमेदा ऋचश्च सामानि यजू चेति। 
वेदत्रयी सा प्रथते तदेनां प्राणाहितां सवेगतां प्रतीयात्‌ ॥२९७॥ 
अन्वाहिता वाथ विभास्वती वा प्रसंहिता वाप्यधिवाहिता वा । 
प्राणाहिता पञ्चविधा तदित्थं त्रयी निरुक्ता प्रतिपत्तिमेदात्‌ ॥२९८॥ 
अन्वाहित प्रज्ञगता त्रयीयं सूर््यादितेजस्पु विभास्वती सा | 

प्रजापती स्यादिह संहिताख्या वाकप्राणयोरप्यधिवाहिता स्यात्‌ ॥२९९॥ 
भोमं तु तेजः करर ऋग्‌ बहिधौ यजुद्वितीयं किर चान्दरतेजः । 

मुख्यं रवेस्तेज इहास्ति सामेव्यन्वाहिता प्रज्ञगता निरुक्ता ॥३००॥ 

अश त्रयी भास्वति भास्वतीयं यन्मण्डलं पश्यसि ता ऋचः स्युः | 
अचिस्तु सामानि भवन्ति तस्मिस्तथात्र दृष्टः पुरूषो यजू पि.॥३०१॥ 
प्रसंहिता नाम तथा प्रजापतौ त्रयी निविष्टा इह स प्रजापतिः । 
संवत्सरश्चाच्मसो निरुच्यते य एष भूतेष्वखिषु वियते ॥३०२॥ 
संवत्सरे सप्तशतानि विशति्ज्यातींप्यहोरात्रकृतानि सन्ति हि । 

ता इष्टकाः स्युस्तु परिश्रितो यजुप्मव्यश्च राञ्यस्तदहानि च क्रमात्‌ ॥३०३॥ 
युहे चतुर्विरातिधा तदात्मनः स्युरिटकाञ्िशदिहैकराशिगाः । 

तासां पुनः पञ्चदरोव रात्रयस्तावन्सहानीति स चाद्धमासकः ॥३०४॥ 
अहश्य रातेः प्रथगासते पुना रूपाण्यथो पञ्चदरोव तेन च । 

क्लृप्ताः सहस्राणि दशाष्ट वा शतान्यसिपिन्‌ मुद्रत्त अपि चैकरवासरे ॥२०५॥ 
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।वतसरश्चान्द्रमसः प्रजापतिः स तेमुहर्तः कृतविग्रहः स्थितः | 
वेदत्रयस्याखिरमृतविग्रहान्‌ व्याप्नोति वेदत्रयसंस्करृतासन। ॥३०६॥ 
स्ताम्यस्तथा छान्दस एष देवः प्राणी य आत्मापि च संनिधत्ते ॥३०९७॥ 
छन्दामयः स्ताममयश्च देवतामयस्तथा प्रणमय्य सोऽपरः । 
आत्याखिलानामिह वतते यतो विद्यात्रयौस्थानि मतानि तान्यतः |३०८॥ 
तदस्ति रोके खलु यद्धि विद्या त्रयीप्रतिष्ठं तदिहामृतं च । 
यचामृत तत्पुनरास्त शब्द्‌ विद्यात्‌ तदव नाखरु दि मत्यम्‌ ॥३०९॥। 
सवस्य भूतस्य तदिल्थमसिमिन्‌ वेदत्रये यच्रिहितोऽयमासा । 
प्रजापतिश्चापि तताऽचिषेऽस्मिन्‌ व्याप्नोति वेदत्रयतः करृताप्मा ॥२१०॥ 
वेद।खग्रःस्युत्रहती सदसेम्मिताः प्रजापत्यभिघ्टहपाः | 
चत्वारि सामानि यजू षि चाष्टावृचस्तथा द्वादश्च तानि विद्यात्‌ ॥३११। 
चत्वारिं रक्षाण्ययुतत्रयं स्यात्‌ ततः सहख्द्रयमिलयचः स्युः । 
रक्षद्रयं स्यादयुताष्टक स्यादष्टौ सहस्राणि यजूषि च स्युः ॥२१२॥ 
सामानि तत्राद्धयजू षि नेत्थं वेद।सयः संकल्ति इह स्युः | 
अष्टौ च रक्षाण्ययुतानि षड्‌ वा चतुःसहस्लोपगतानि चेति ॥३१३॥ 
या वा ऋचस्तत्र शतानि चाष्टारतं विविष्टः रिक पड क्तयः स्युः | 
अथो यजुःसामसु चोभयेषु शतानि चाष्टारतमेव ताः स्युः ॥३१४॥ 
त्रयस्तु वेदा इह ये निरुक्ता अशीतयस्तत्र शतानि चाष्टौ | 
तथा सदखाणि ददति कला सोऽीतिमाप्नोति स॒हत्तेमात्रः ॥३१५॥ 
म॒हत्तकान्‌ पञ्चदचानुक्रताऽरीतीस्तथा पञ्चदरासनिष्ठाः | 
प्रजापतिवत्सर एवमेतां विद्यां त्रयीमासनि चावपत्‌ सः ॥३१६॥ 
वत्सरेऽत्रेव च सव॑मूतस्यात्माऽभवत्‌ स्तोममयस्तथ्रा च | 
छन्दामयः प्राणमयश्च दवमयस्तताऽमूदापं साङखखत्मा ॥३१.७॥ 
ध्व: स एतन्मय एव भूत्वादक्रामदेषोऽभवदेष चन्द्रः | 
तस्य प्रतिष्टा तपतीह योऽयं ततोऽयमागादपि याति चास्मिन्‌ |३१८॥ 
अयं त्रयी स्यादधिवाहिता पराऽध्यृदं हि साम्यं यथात्र गीयते | 
प्राणस्तथा वाचि सदा प्रवतेतेऽध्युढस्ततः प्राणमुशचन्ति सामवत्‌ ॥३१९॥ 
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उद गसिति प्रथ्वीह च साम सोऽचि गन्तरिक्षं खट्‌ साम वायुः | 
=रगद्योरथादिव्य इहास्ति साम, नक्षत्रमृक्‌ तत्र च साम चन्द्रः ॥३२०॥ 
एवं हि सवत्र यदेव यत्राध्यूटं तदक्‌ तत्र च साम तत्‌ स्यात्‌ | 
यदन्यदस्मिन्‌ प्रतिपद्यतेऽन्तः किमप्यदस्तत्र यजुः प्रतीय।त्‌ ॥३२१॥ 

रेष यत्‌ वायुरदोऽन्तरिक्षं जूय्य॑च जु्ेद्युमयं यजुः स्यात्‌ । 
सा्िप्तु प्रभ्वी यजुरिष्यते चोरादित्ययुक्ता यजुस्तथिमन्ये ॥३२२॥ 
आभ्यो विमिन्ना भवति त्रयी या प्राणाहितां तामखिलं प्रतीयात्‌ । 
प्र्यथमेषा परिदर्यते तां सूय्यं गतां तावददाहरामः ॥२२३॥ 
यः पूरुषः सिध्यति सप्तपूरुषः प्रजपतिः सोऽखछजत प्रजा इमा 
खष् प्रजा उक्र१तं स उध्वेतोऽथा्चिस्तु तत्स्थानसुपेति संदधत्‌ ॥३२४॥ 
विं सते हयन्तरतः प्रजापतिविसतस्तमध्यस्य रसीऽभ्रमीयते | 
स एव सोऽभयं इंहेष चीयते वागयिरत्रैव चिङ्धे निधीयते ॥२२५॥ 
तस्यास्य योऽयं स रसोऽग्रमागान्महत्तदुकंथं प्रतिपादयन्ति । 
आख्यायते तन्महत्तदुक्थमस्मिच्तशीतिभिशचावपनं यदस्मिन्‌ ॥३२६॥ 
दिवं प्रयातीह महत्तदुक्थं याव्यन्तरिक्षं तु महाव्रतं तत्‌। 
अग्निस्तिमं छोक्सुपति नित्यं धृताः सहेते त्रय एव टोका: ॥३२७॥ 
सवाणि सामानि महात्रतं स्यात्‌ सवो ऋ चस्ता महदुक्थमेतत्‌ । 
यजू षि सवाणि मतानि सोऽभिस्तेरन्तरेणेह न चास्ति क्रिञ्चित्‌ ॥२२८५॥ 
ऋचो महोक्थं तु महाव्रतं तु सामानि तत्राभिरयं यजूषि । 
त्रय्येव विद्या तपतीह संषा वागेव सादित्य इति ब्रवन्ति ॥३२९॥ 
यन्मण्डरुं तन्महदुक्थमाहुस्ता वा ऋचः सन्तिऋचांस रोकः | 
यदीप्यतेऽचिस्तु महाव्रतं तत्‌ सा भाति तान्येव स सामलोकः ॥३३०॥ 
यन्मण्डलेऽस्मिन्‌ पुरुषोऽस्ति सोऽमिगेज्‌ पि च स्युयंजुषां स लोकः| 
रयोः प्रतिष्ठा पुरषाविर्षाः स्यात्‌ तन्मन्डलं द्वे यजुषि स्थिते स्तः ॥३३१॥ 
त्रयः समुद्रा इह सुप्रसिद्धा ऋचां महोक्थं यजुषां तु सोऽग्निः । 
साम्नां समुद्रस्तु महाव्रतं स्यादन्तःसमुद्रं तपतीह सूथ्यः ॥३३२॥ 
य एष वायुयेदु चान्तरिक्षं त्य च्च जृश्चेल्युभयं यजुः स्यात्‌ | 
स वायुरेवागिनिरिति प्रपन्नाः सन्तीह शाकायनिनः परेऽपि ॥३३३॥ 
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आदिव्य एवागिरितीह केचित्‌ स ॒वायुरेवागिरितीह कटिचत्‌ ॥ 
संवत्सरोऽगभ्निनं तदन्य इत्थं शाकायनिः प्राहं तदेव सम्यक्‌ ॥३३५॥ 
ॐक्सामयोरस्ति यजुः प्रतिष्ठितं द्रे चापि ते तद्रहतो यजुध्रं ब्‌ । 
अनुक्षणं नाभित उत्थितो रसो नेम्यन्तमागत्य वियाति वीचिवत्‌ ॥३३५॥ 
य।वत्‌ त्रयीयं क्रमते तदं खं न चेतदोमक्ष रतोऽतिस्च्यि | 

भवन्ति वेदा अथ योऽस्ति वेदे स एव चास्तीत्यखिरं तदो स्थम्‌ ॥२३६॥ 
ओमेव सवे' यदिहास्ति करिश्चित्‌ तत्र स्थितं सत्‌ प्रतिपद्यते दि । 
प्त्यथमेदादिमों विभिन्नं विम्वे तदेकं तु मदेश्वरास्यम्‌ ॥२३५७॥ 
अथावरा वाग्‌ भवति क्षायां यां व्याहृतिं नाम सतो वदन्ति 
तेजस्तथापोऽ्नमिति त्रयः स्युः सतो विवत्ता इह भृभुवः स्वः ॥२३८॥ 
यावाग्‌ विकारे प्रथमा च सूक्ष्मा या चोध्वगास्याद्विकलंगरूपा | 
तेजस्तदिष्ठं यदिदं स्वरेति स्वभावतो व्यादहियते अुवस्तत्‌ ॥३३९॥ 
अपां टरो यः समहन्यताग्रे तदन्तणुक्तं प्रधरुतां तदागात्‌ ¦ 

पतत्स्वभावं निबिड ङ्गं घनीमवद्‌ व्याहियते हि तद्म: ॥३४०॥ 
तिक्चस्त्विमा व्याहृतयो निरूपिताः सप्तान्यथा व्याहृतयो भवन्स्यतः | 
तासां द्विधोसत्तिविधां प्रचक्षते परीक्षतां तत्र वथाथेतां पुनः ॥३४९१॥ 
तेजस्तथाऽयोऽन्नमिति त्रयं यत्‌ तत्रान्त्यमन्रं टि पुनखिधाऽमूत्‌ | 

इत्थं हि सप्तस्वपि चोत्तरोत्तरं स्थौल्यं क्रमेण प्रबमूच वर्धितम्‌ ॥३४२॥ 
क्षणाणि तानीह रजांसि चक्षते तेभ्यो विकाराः प्रभवन्धयनेकश्ः । 
अन्ये पुनस्तवाहुस्थान्यथेव तेजस्तथापोऽन्नमिति त्रयं यत्‌ ॥३४३॥ 
तदेव संसृज्य विरिष्टमात्रं ता व्व्राहतीः सप्त करोति बन्धात्‌ । 
जञातेजसः पञ्च यदाप एकवत्‌ , प्राणश्चतुस्तेनसमन्द्रयं यदि ।॥२४४॥ 
तेजखयं चाद्दरयमन्नमेकवत्‌ सा वाक्‌ , स वायुयंदि ते दिचोदिशः | 
तेजो यदेकं यदा द्यं स्यादन्त्रयं तेज उदाहृतं तत्‌ ३४५ 

जटं द्विधापोऽन्न चतुष्टयं चेत्‌ पञ्चान्नमेकापमिति क्षितिः स्यात्‌ | 
आद्यद्रये सन्नमनन्वितं स्यादन्त्यद्रयेऽनन्वितमस्ति तेजः ।।३४६॥ 
रूपेषु चषां त्रिषु मध्यमेषु त्रयं त्रयं तच्च समन्वितं स्यात्‌ | 
सन्तानिताः सप्तघु तावदापस्तस्मादिमाः सप्त मता इहापः ॥३४७॥ 
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मात्रापरिच्छिननमिदं यदेषां रूपं ततस्तानि रजांसि चाहुः । 

ते जस्तथापोऽन्नमिति त्रयं यज्‌ ज्ञा प्राणभूतानि च सप्त यानि ॥३४८॥ 
वाचः क्षरास्ता अथ चाक्षराः स्युया ह्यत्र ता व्याहतयोऽत्रास्ता | 

रसे बलानि स्म गतानि बन्धं वाचो भवन्तीति च बन्धनेऽस्मिन्‌ |२४९॥ 
छन्दो यथा स्यात्‌ स इहास्ति छेको लेका इमे व्ाहतयः प्रदिष्टाः | 
जञाप्राणवागुवायव एव तेजो जर च पृथ्वीति प्रथग्‌ गृहीताः ॥२५०॥ 
छन्दोवशादेव भवन्ति तस्माच्छन्दोऽनुगो ोक इहोदिता वाक्‌ । 

सत्यं तप्श्चाथ जनो महः स्वभुवश्च भू्धेति हि सप्त रोकाः ॥३५१॥ 
वन्धस्वरूपप्रणिधायक्रास्ते पश्यामि तेष्वेव रजांसि तानि । 

प्राणो हि वायुलपेति, वायु प्राणत्वमायात्ति, जरं च मृत्‌ स्यात्‌ ॥३५२॥ 
तत्र स्वशेकराच्च्यवतेऽथ लोकान्तरं तदेतीति भवेत्‌ प्रतीतिः । 

यत्‌ पोरुषेथ्यां यदि क्षरायां यच्चावरायां क्वच किंञ्चिटुक्तम्‌ ॥२५३॥ 
तल्खक्षितं वाच्याखरु परायां वागाम्भृणी वाङ मुखतो यथाह । 

अहं रद्रभिवश्ुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विडवदवेः ॥२५४॥ 

अहं मित्रावरुणो भाविभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमहिवनोभा | 

अदं सोममहानसं विभगम्यहं खष्टारमुत पूषणं भगम्‌ ॥२५५॥ ` 

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राग्ये यजमानाय सुन्वते । 

अदं राष्ट्र संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ ॥३५६॥ 

तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां मय्य वेशयन्तीम्‌ । 

मया सोऽन्नमत्ति यो विपदयति यः प्राणिति य ई श्रुणोदयुक्तम्‌ ॥३५७॥ 
अमन्तवोमां त उपक्षि यन्त श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि । 

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेमिरत मानुषेभिः ॥२३५८॥ 

यं कामये तं तसुं कृणोमि त ब्रह्माणं तस्रषि तं सुमेधाम्‌ । 

अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्त वा उ ॥३५९॥ 

अहं जनाय समदं क्रणोम्यहं याचाप्रथिवी आविवेश | 

अहं सुवे पितरमस्य मृद्धेन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र ॥३६०॥ 
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ततो वितिष्ठे भुवना नु विश्वोतामूं दयां दष्मेणो पस्प्रशामि | 
अहमेव वात इव प्रवास्यारभमःणा मुवनानि विश्वा ।।२६१॥ 
परो दिवा पर एना प्रथिव्येतावती महिना संवभूव । 
ऋक्‌ सं० १०।१२५ । 
दसधा पञ्चदशान्युक्था दयावाप्रथिवी तावदित्‌ तत्‌ । 
( प9 आजण० परऽ ९१ ) 
दसधा महिमानः सहं यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥ 
ऋ० सं० म० १०। सू० ११४ | ऋ०, 


८ च्रतः परमक्तरानुवाकः त्तरानुतव्ाकश्च नोपलभ्यते | ) 


॥ श्रीः ॥ 
ओं तत्सत्‌ 
अथ गद्यमयनिविशेषः- 


ब्रह्म ते प्र्रवाणि । ब्रह्मैवेदं सवं प्रजापतिनीम । स द्विविधः प्रति- 
पत्तव्यः । परोरजाश्च भोक्ता च । तत्रेतेऽनन्ताः प्रजापतयो ये भोक्तारः । 
तेषामयमेकोऽतिष्ठावा यः परोरजा नाम । तेषामयमेकेकः प्रजापतिद्रधा 
विभक्तो द्े्टव्यः । आत्मा शरीरं चेति । यावानयं बहिद्धौ भृतभोतिक- 
पिण्डस्तच्छरीरम्‌ । तदधिष्ठाता तद्विधरणस्तन्नियन्ता तदन्तबेहिः सवेतोऽ- 
भिव्याप्त आत्मा । सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । निर्विंरोषः, परात्परः, पुरुष 
पुरं चेति । परमेवेदमेकेकं पुरुषेणान्तबेहिः स्व॑तोऽभिभ्धापतं पुरुषेणाधिष्ठितं 
पुरपप्रभवं भवतीति पुरूष एवेदं सवेम्‌ | अपि च पुरुष एवेदमेकेकं 
परात्परेणकरोमूतं परात्परविवतेरूपं भवतीति परात्पर एवेदं सवम्‌ । परा- 
त्परर चायं निविशेष एवान्तत उपपद्यत इति निर्विशेष एवेदं सवम्‌ । एतमेव 
निर्विरोषं रक्षयन्तीमे सवे वेदान्ताः । 


निर्विशेषस्य द्वे खूपे-- अमृतं मूद्युरच । अविनारी वा अनुच्छित्तिधर्मीं 
ठराश्वतिकोऽखण्डोऽमयो भूमा रसोऽग्रतम्‌ । स नास्ति नास्तीत्यमृतं 
नाम । अखण्डतया द्वि्वादिसंख्या नोपपद्यते इत्यद्रेतम्‌ । अवकारा- 
भावादविचारी चाकम्पनरचेत्यभयम्‌ | स इत्थं तटःस्थरक्षणसत्वेऽपि 
स्वखूपरक्षणामावादनिवेचनीयः | 


अथेतसिमिन्नमृते रसेऽनवरतमनन्तविधान्यनन्तानि धर्माण्युतपचोखद 
विरीयन्ते तत्र मृदयुशब्दः । तदिदमुत्पयमानं स्वावच्छेदेन रसमवेष्टते । 
रसावेष्टक्रसवात्‌ तत्र बलशब्दः । पूवेमसत्‌ परच।चासदिदं बरं रसे निसर्गा- 
टुद्धवत्‌ तं रसम।त्मानं कृत्वा मध्यतः सत्‌ प्रतिपद्यते । ` 
तदाह-- 

८'असद्रा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । तदात्मानं स्वयम- 
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कुरुत तस्मात्‌ तत्‌ सुक्ृेतमुच्यतेय द तत्‌ सुक्रतं रसो वे सः इति रसे- 
नात्मान्विमूत्वा इति । 

स्वयमेव्‌ रस॒ एवामूदित्ति तादास्मयाव्युकरतशब्दः। रसः सत्ता । 
द्र सतते द्वैतम्‌ । न चात्र द्र सत्ते । रतेनैव सत्तावलाद्‌ रसनिरपे्षं बरस्ये- 
दानीमप्यसच्वात्‌ । तस्मात्‌ सत्यपि बहे न द्वैतापत्तिः । यतपूनरिहानुभूयते 
सवत्र द्वैतं तन्मृल्योमृंतयुसपक्षम्‌ । म्॒यनां परिच्छि्परिमाणतया सावकाय- 
स्ादनन्तानां मू्यूनां परस्परमिन्नत्वोपपत्तेः । तदुक्तम्‌--““एकमेवाद्रितीयं 
ब्रहम नेह नानास्ति कश्चन । मृत्योः स मू्युमाप्नोति य इह नानेव 
परयति ! इति । नानतं पश्यतो टृष्टिमेवति न तु रसवाभ्यां प्रेतमुप- 
पद्यते हृस्यथेः । अपि चान्योऽर्भा द्रष्टव्यः । यो जीवातमा नानेह पटयति 
स॒ नानात्वस्य मृ्युमूलक्रत्वान्मृद्युप्रतिष्ठितो मवतीति कूला ररीरादुत्‌- 
करान्तोऽपि मुधयुमेव प्रतिपयते नामृतम्‌ । अन्ते मतिः सा गतिरित्याभ- 
सिद्ध।नतात्‌ । 

अनन्यप्रयुक्त एवैष ॒मृघयुरिहामृतेऽनवरतमाविमैवतीस्यन्योन्यविना. 
भूतमिदमेकमेव मृघ्युमयममृतं ब्रह्म प्रतिपत्तरयम्‌ । अमृतारम्बितः स 
मृतयुरमृतव्यतिरेकेण गृहीतगुन्यम्‌ । तथाचायं कथममृतमारम्बते कथ. 
मुल विनदयतीव्येतस्सवं ज्ञातुं निवंक्तः चाशवयमित्ययं मयुरप्यजेयोऽ- 
निवंचनीयश्च | 

अन्तरं मृव्योरमृतं मृत्यावमरतमाहितम्‌ । 
मृदयुविवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विचस्वति | 

इव्येवममृतेन म्योर्निरुच्यमानोऽपि सम्बन्धो न॒ यथावच्छवयं 
ग्रहीतुमित्यनिवंचनीयो भवति ॥ अनिवंचनीयोऽपि यावच्छवयं निवाच्य- 
स्तयोः सम्बन्ध इ्युच्यते । प्राणनापानने हि मूप्योरमृतेन सम्बन्धः । इमे 
च द्र अवस्थे मृत्यारस्य रूपम्‌ । अमृतं गर्भ्किल्य मूल्यः प्रादुर्भावः 


धराणनम्‌ । सैकावस्था । तामाह --अन्तरं मृत्योरमृतमिति । म॒ल्युविवस्वन्तं 


वस्ते इति च । तेनानवरतं चिपरिवतमानं नानामेदमिन्नं बलं बरुमेव 
सवमिदं सवत्र दृदयते । अगेष मुद्युरमृतस्य गर्भ ॒युप्तं विरीयमानं 
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भवतीव्यन्यावस्थाऽपाननम्‌ । तदाह--मृत्यावसृतमाहितमिति । म॒त्योरात्मा 
विवस्वतीति च । तेनेतेषु विपरिवत॑मानेष्वविवत्तेमानं विनश्यत्स्वविनश्वर- 
मनेकेष्वेकमनुस्यूतं सवत्र दृश्यते । अत एवैकस्य नानावस्था जायन्ते ॥ 
तदित्थं द्वैविध्येन प्रतिपत्तावपीदसुभयमेकेकं निर्विशेषम्‌ । मृघ्युनिर- 
पक्षस्यारय नानाघ्वोपपादकदेत्वभावेन विशेषप्रतिपत्ययोगात्‌ । रसनिरपेक्षस्य 
मृद्योः शुन्यरूपतया विरोषप्रतिपच्ययोगाच । 
इति निर्विशेषपरिष्कारः प्रथमः खण्डः ॥ £ | 


जथगद्यमसयपरत्पर्‌: । 


५ {7 


नामृतं मृट्युना विना करनं भवतीति मृघ्य॒वेशिष्टयेन गरही तेऽस्मिन्नमृते 
परात्परशब्दः । अव्ययं परमनुवक्ष्यामः । ततोऽपीदं परं भवतीति 
परात्परं नाम | 
रोके यदिद कंञ्चित्‌ क्वचित्‌ दश्यते, तत्सवं ज्ञायमानत्वाद्‌ वयुनं 
नाम । वयुनं ज्ञानमिव्याहुः । सवं हीदं ज्ञायमानं ज्ञानायतनाबहिभूत्त्वान्न 
जञानाद्ष्यतिरिच्यते तस्माज्ज्ञानाविनाभावात्‌ सवेमिदं वयुनम्‌ । तदिदमे- 
ककं द्वेधा विभञ्यते--वयन्च वयोनाधश्चेति । वयोनाधश्न्दः प्राणः । स 
आकारः, सा संस्था | अथ वयोञन्नं द्रभ्यं यदिदमस्याकारस्यादरतः क्रियते । 
येन चायभाकारो निरूप्यते । तदिदसुभयं वस्तुनो रूपम्‌ । न चाभ्यां 
रूपाभ्यां विनैतदूवस्तु निरूप्यते । . 
तत्रेतस्य परात्परस्य द्वे रूपे.---वयोरूपं--अमृतं मव्युश्चेति । अमूृत- 
स्यान्तरो मृत्युः । मव्योरन्तरतोऽमृतम्‌ । उभयतोऽमरतेन परिग्रहीतो मृद्य- 
रनवरतं प्रियमाणोऽपि न प्रियते । तदिदं मृघ्युमयममृतं परात्परस्य वयो- 
रूपं विद्यात्‌ | 
अथेतस्यान्ये द्वे रूपे - वयोनाधरूपम्‌- मूमा चाणिमा चेति । यस्यासीक्चो 
वहिधावक्राशौ नास्ति, तदन्तरप्रविष्टा बहधा काचिदन्या सीमा नारि 
सेयमसीमा भूमा नाम एतं भूमानमन्ये वेदेशिकाः “आप न पिनद्धम्‌" इति 
विवक्षमाणाः “ढड इन्‌ पिनिटम्‌' इत्याचक्षते । श्रूयते चेष ताण्ड्यश्रुतौ-- 
१९ 
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यत्र नान्यत्‌ परयति, नान्यच्छुणोति, नान्यद्‌ विजानाति संमूमा । यो 
वं भूमा तदमृतम्‌ । स प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि, यदिवा न महिस्ति इति| 
अन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति" ॥ “स एवाधस्तात्‌, स उपरिष्टात्‌, स 
पच्ात्‌ , स पुरस्तात्‌ , स उत्तरतः,स एवद्‌ सवम्‌ '-इति। इवताश्वतराऽप्याह- 
ननमृध्व न तियञ्चं न मध्ये परिजग्रमत्‌ । न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम 
हदूयरः'' इति ८ श्वेतादवतरो ४ । १९ ) | 
जथ सोऽणिमा विन्दुयंस्य परिणाहः परिमाणं शक्तिरसिवौ नास्ति 
तमणिमानमन्ये वेदेरिकाः "विन्दु" रिति विवक्षमाणाः "पोडन्ट' दघ्याचक्षते 
सवानणिम्नोऽभिसन्धाय तैरयं सगमा भूमा परायरो नाम तत्र क्रोडीक्रृत- 
स्वानेतेऽवच्छेदा भूम्नोऽखण्डत्वमेकतवं वाऽप्हरन्ति। स यथा सौ मरत्युपदि- 
तोऽम्रतात्मा निर्विडेषस्तथायं मृ्युविरिषटः । परा्परौोऽपि निरवच्छिन्न एव 
प्रतिपद्यते । निरवच्छिन्नलाच्चेतौ निर्विोषपरासरौ विद्वातीतौो भवतः । 
परिच्छिननस्येवाथेस्य विश्वशब्देन व्यपदेश्यलात्‌ । विश्वातीतयोरप्यनयोवि- 
श्वस्मिन्‌ विभूतिर्नापहन्यते । सावदिनने निरवच्छिचस्याव्यावतेमानलात्‌ । 
तथा चायं परात्पर विश्वस्मिन्‌ भूम्ना चणिम्ना च विभवन्‌ सामान्यविशेषौ 
मावयतः यदिदं भूतेषु भविष्यत विमानेषु चानन्तेषु पशुपु परुलसामान्यं 
सोऽयं परवाक्रघ्यवच्छेदेन विभवतो भूम्नः पशुव्यक्तिपु भोगः । ये चेमे 
भूतेषु मविप्यत्सु विदामानेपु चानन्तेषु पष्ुषु गजत्वाश्वत्वगोत्वादयो 
विरोषा उपपयन्ते, ते पुनगेजाद्ाक्रव्यवच्छेदेन विभवतामणिम्नां भोगो 
भवति सत्तासामान्यं भूमेव नाणिमा । अन््यास्तन्मात्रा विदोषा अणिमान 
एव न भूमा । अपरे लणिमानः सरवे भृम्नेकी भवन्ति । सर्वा एव जातयो 
जाव्यन्तरापेक्षया सामान्यानि वा स्यु्वशेषा वा | अणिमानश्चेते मूमानश्च | 
गोत्वापेक्ष्या पश्व भूमा । चेतनत्वापेक्षया पद्ुत्वणिमा । अणिमा वा 
स्याद्‌ मूमा वा, सवेथापि खयमथेमथें प्रति परास्परस्य भोगो द्रष्टव्यः | 
स्फरिके जपानुरागवत्‌ पराव्परस्येदं प्रत्यथं विभूतिमात्रं न योगः| अत्‌ 
एवैते पञ्चवो प्रियन्ते न पशचतं ्रियते । यत्रापि प्रख्यादौ सर्वे जातिव्यवहारा 
आकृतिव्यवहारा व्यक्तिव्यवहारा विनष्टाः स्युः, तत्रापि नैता जातयो 
विनष्टाः स्युः| न मूमा विनष्टः स्यात्‌ | अविनाशी वा अरे अयमात्मा 
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अनुच्छित्तिधम--इति विद्यात्‌ । उभाभ्यां चायमेक एवानुक्ष्यते परात्पर 
भूम्ना चाणिम्ना च । यथाह चाण्डिल्यस्ताण्डिश्रतो--"एष मे आत्माऽ 
न्तददयेऽणीयान्‌ व्रीहेवा यवाद्वा सपरपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाक्रतण्डलाद्रा 
एष मे आस्माञन्तहं दये ज्यायान्‌ पए्रथिव्याः, ज्यायानन्तरिक्षात्‌, 
उयायान्‌ दिवो, ज्यायानेभ्यो रेकेभ्यः। एष मे आतमान्तहदये-- 
“एतद्‌ ब्राह्मी एतमितः प्रव्यमिसंमवितास्मीति'" इति ॥ उत्तरोत्तरिता चेह 
विवक्षिता भूस्नश्चाणिस्नश्च । अणिम्न एवारभ्य यथा यथा भूमानुवतेते 
भूम्न चारभ्य यथा यथाऽणिभाऽनुवतेते उभाभ्यामयमेक्र एवात्माऽनल्श्ष्यते 
परात्पर एव । एतमेवासमानमयं मन्त्रोऽपि रक्षयति, “अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयानात्माऽस्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । तमेव विदित्वाऽतिमृद्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः' इति ॥ 

अयमत्रासिसन्धिः । यावन्मृद्युवििष्टामृतमेतत्‌ परासरम्‌ । तत्रामृत- 
निबन्धनोऽयं भूमा म्युनिवन्धनस्त्वयमणिमाऽनुवतेते । दिगदेशकारेभ्योऽ- 
नन्तं हीदममृतम्‌ । अनन्तश्चयं मूमा ¦ संस्यातस्वेकममृतम्‌ । एकोऽयं 
भूमा । अथ दिगादिभिः सान्तो म्रलयुः सान्तोऽणिमा ¦ संख्यातस्सवनन्ता 
मृत्यवोऽनन्तार्चतेऽणिमानः । यद्यमृते भूम्नि मृत्यवो न स्थुः कथंतरां 
तर्हिं तत्रेतेऽणिमानोऽनुवर्तरन्‌। अखण्डोद्ययं भूमा । खण्डखण्डास्तु 
प्रत्यव: स्वस्वावच्छेदेन तत्राणिस्नो जनयेत्‌ । अवच्छेदोऽयमणिम्नो 
मरम्‌ । अवच्छेदभ्गास्वयमत्र भूमा रजकथोतेऽम्बरे शुक्छ एव सननेवा- 
विर्भवति । स यदि परात्परं जानाति, सहैव सोऽणिमानं भूमानं चाव- 
गाहते । अणिम्नां मूम्नरचामेदः प्रतिपद्यते । स खट्‌ सेन्ये पदातीनिव 
वने वृक्षानिवेतानणिम्नो मूम्न्यभेदेनाञ्जसा परिगृह्णीयात्‌ न विरोधं 
मन्येत । किन्वणिम्नि भूमानमभेदेन परिग्रह्न्तः सामञ्जस्यविरोधाद- 
मेदाभिमानदाव्वौचाणिस्नो निरूपका अवच्छेदाः स्वतो बुद्धौ निवरतरन्‌ । 
निवृ्तद्वेते परासपरे नामात्मनि प्रतिष्ठा स्यात्‌ । तदेतदाह --^तमेव विदि. 
साऽतिमृल्युमेतीति ।' अवच्छेदानपश्यतोऽयुप्याद्वेतेऽनसण्डेऽसृतेऽभिनिष्ठा- 
नमेवायमस्य मप्योरव्ययः प्रतिपत्तव्यः ॥ 

इति परात्परपरिष्कारे द्तीयः खण्डः | 
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अथ गद्यमय अव्ययपुरुषः । 

चतुर ब्रहमपादेषु द्रौ विर्वातीतौ व्यास्यातौ । अथ द्रौ विरवरूपे, 
तदतेो व्यास्यास्यामः । दिगृदेरकाल्तोऽनन्तं हीदममृतं संस्यानतोऽनन्ते- 
रनन्तविधेश्च मृद्युभिरपप्यमानं सदेकं परापरं नाम ब्रहयेत्यास्यातम्‌ । तत्रते 
्ुद्रातिक्चद्रा वा महान्तोऽतिमहान्तो वाऽनवदोषा म्॒यवोऽन्योन्यतः सह चर- 
भावेनानुवतेन्ते | नेकोऽन्येन निगृह्यते विगृह्यते वा परिगरद्यतेऽनुगरह्यते वा । 
एतावदवस्थस्य परात्परसंन्ञा भवति ॥ 

अथानवच्छेद्‌ यतोऽवच्छेदो निष्पद्यते स मृद्युविरोषो मितिसाधनच्वा- 
न्माया नाम । सोऽयमतिष्ठा वा मृद्युः सवानन्यान्मृ्युनाससात्छुवन्‌ आत्मनो 
हदये निब्रध्नाति । सोऽयमेषां हृदुमन्थिनामवन्धो व्यपदिरयते, माया 
हदूमन्थिवद्धाश्ेते कतिचित्‌ मव्यवोऽनवरतमुच्छियमाना अपि हदू्नन्थिबन्धे 
रसानुग्रहात्‌ प्रतिष्ठिता न च्यवन्ते । धारावाहिकतया संतायमानाश्िरमेक्र- 
र्पास्तिष्ठन्तः प्रतिभासन्ते । अत एवते सूयंचन्द्रप्रथिव्यादयः प्राणिशरीरा- 
दयश्च पिण्डा अनवरतं म्रियमाणारचाप्रियमाणाश्चेति करत्वा विपरिवतंमाना 
जीवन्ति । सोऽयमेवंविधो मायावच्छिन्नो रसः पुरुषो नाम प्रतिपत्तव्यः | 
मायावच्छिननत्वाद्‌ दिगृदेशक।रसंस्यावच्छिन्नो ह्ययं पुरुषोऽनवच्छिचात्‌ 
खल्वमुष्मात्‌ परापराद्‌ व्यतिरिच्यते । एक एवायं परात्पर उपपद्यते | 
पुरुषास्त॒ मायावच्छिन्ना मायामव्यूनामानन्त्यात्‌ संख्यातोऽनन्ता इष्यन्ते | 
तेषां चानन्तानां पुरषाणामयमेकेकः पुरुषो महतो महान्‌ प्रतिपत्तम्यः | 
विश्वसाक्षिण्या दि पुर्षे तस्मिन्‌ यस्तावदेकेकरस्य विरवस्य साक्षी मवति । स 
आदिपुरुषो नाम ग्यपदिश्यते । पुनरनन्ताः पृशूषादहरहरा अणोरणीयांइ चो- 
सपद्यमाना अन्तभवन्ति । तेषामङेषाणामन्तः पुरषाणामयमेक एवादिपुरूषः 
प्रभवश्च भवति प्रतिष्ठा च परायणं च । आदिपुरषस्येव रसमादायादायो- 
त्पद्यन्ते । तद्‌श्रयेण जीवन्ति तमेव प्रयन्तोऽभिसंविशन्ति । तादात्म्याच्च 
तदभिन्ना इप्यन्ते । अत एवाह भगवान्‌ वेदपुरूषः - “अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयानासमास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः 
प्रसादान्महिमानमात्मनः'' इति । 

केचित्तु परमं दयौः शरीरमिति धामत्रयमेदेन त्रेधा विभ॑क्तमेतं पुरुषं 
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परयन्ति । तेषां त्रेधा व्यपदेशा इष्यन्ते - ओमिति परमपुरुषः । अहरिति 
दिव्यपुरुषः । अहमिति शारीरः पुरुषः परमयोनिः कः परमान्तः प्रविष्टः 
परमाभिन्नो दिव्यः | दिञ्ययोनिको दिम्यान्तः प्रविष्टो दिव्यामिन्नः शारीरः। 
आह च दिन्यशारीरयोरन्योन्यप्रतिष्टाम्‌ । “सव्यं ब्रह्म । तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌ ~ 
असौ स आदित्यः । य एष एतस्मिन्‌ । मण्डले पुरषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन, 
पुरुषः - तावेतावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो । रदिममिवी एषोऽस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितः । प्राणे रसममुष्मिन्‌ । य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः - तस्यो- 
पनिषदहरिति । अथ योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः - तस्योपनिषदहमिति ॥ 
( रात० १४।६।< ) ॥ 

सोऽयं विरवसाक्षीनामादिपुरूषो वा तदन्तः प्रविष्टा दिव्यपुरषा वा, 
तदन्तः भविष्टाः शारीरपुरषा वा - सवं त्रधातव्या इप्यन्ते । अन्यः, 
अक्षरः, क्षरश्चे्येते त्रयो धातवोऽन्योन्यतोऽविनामूताः स एककः पुरुषः । 
सयुदाये दृष्टाः शब्दा अवयवेऽपि वहन्त इति रोकिकन्यायात्‌ पूव 
पञ्चारा उत्तरे पश्चाखा इत्यादिवदेतेषु त्रिषु धातुष्वप्ययं पुरुषशब्दोऽनुवर्तते । 
तेन त्रयः पुरुषा इतरेतरसंपरिष्वक्ता अयमेकेकः पुरुषः प्रपित्तम्यः । 

मायावच्छेदावच्छित्नोऽस्मिन्नमृते तावन्मनः राब्द्‌ः तत्र मायायां 
मनस्यनन्ता मृत्यवो हृदग्रन्थिबद्धा उत्पद्योत्पद्यानवरतमुपचीयमाना भवन्ति | 
 द्विविधाश्चते मृत्यव उपपद्यन्ते - बन्धसाक्षिणश्च सुक्तिसाक्षिणश्च । केचन 
मृत्यवोऽन्योन्यं संछज्यन्ते परस्परेण बध्यन्ते । अपरे पनः केचिदेषां सृष्टानां 
बद्धानामुदूबन्धनाधवन्धनमुक्तये । प्रवतन्ते । उभयविधा अषीमे सृत्यवोऽस्यां 
मायायां मनसि चीयन्ते । तत्र बन्धनवृत्तीनां सष्टिसाक्षिणां मल्यूनामस्मिन्‌ 
मनस्युपधानं बहिध्ितिनाम । उदहन्धनवृत्तीनां सक्तिसाक्षिणां तु मत्यूनासुप- 
धानमन्तश्चितिनाम । प्रव्येकं चेमे चिती द्वेधा मवतः । अन्तध्ितौ तावत्‌ 
नायुट॒न्धनसिद्धं रूपं विज्ञानम्‌ । आत्यन्तिकोदून्धनसिद्धं रूपं प्राणः । 
आत्यन्तिकबन्धनसिद्धं पं वाक्‌ । अन्तश्चितिबहिधित्योः समीकरणं रूपं 
मनः । तश्रा च - “आनन्दो विज्ञानं मनः प्राणो वागिति पञ्चकर रूपमय- 
मेकोऽग्ययः पुरुषः सिद्धो भवति । तत्र मनो विज्ञानमानन्द इयते ल्पै- 
रुपलक्षितोऽयमन्ययो सुक्तिसीक्षी । मः, प्राणो वागिव्येते खूपैहपरक्षित- 
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स्स्वयमव्ययः सखष्टिसाक्षी । मन एवेदमुमगेर्हतुः । स्मरन्ति च-- 

न देहो न च जीवात्मा नेद्धियणि परन्तप | 

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" | इति ॥ 

इमेऽ्ययमागाः पञ्च कोशाः संभवन्ति । पच्च जातीया एव तु 
मृत्यवोऽनवरतं यत्र तत्रोत्पद्न्ते । ते चेतेभ्य एव तु पञ्च कोशेभ्यः समुखन्ना 
एप्वेव संविभज्य प्रतितिष्ठन्ति । सवविधा एवानन्दाः सर्वेऽउययस्यानन्दमय- 
कोटो निधीयन्ते नातो बहिधी क्वचिदुपपदयन्ते । एवं सर्वाणि सर्वविधानि 
विज्ञानानि विन्ञानमथकोरे । सवविधानि मनांसि मनोमयक्रोरो । सर्वविधा 
प्राणाः प्राणमय | सवविधा अप्येते सूतभोतिकरसंघाता वाड्मयकोरे 
प्रतिष्ठिता द्रष्टव्याः । अत एवष पञ्चक्रङाञ्यपुरषः सर्वषामेषां जगदथ- 
जातानां परमार्म्बनम।स्यायते । तत्रापि सर्व सष्िरूपा भूतमावास्त्िप्वेवायत- 
नेप्वन्ते प्राणि मनसि चादम्विताः सन्ति । सर्वं च सुक्तकरेतो दिः्यभावा- 
स्त्रिष्वायतनेष्वानन्दे विज्ञाने मनसि चारम्बिताः सन्तीव्येतदेव।त्ययं सर्वा 
ठम्बनं प्रतीयात्‌ । तथा च श्रुयते - 
““एतदाटस्वनं शरष्ठमेतदार्म्बनं परम्‌ | 
एतदास्वनं ज्ञात्वा या यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥' 

्रषठमिति विक्वोपपादक्वाक्‌ प्राणपेश्षम्‌ | परमिति विरेवब्न्धमोचक- 
विज्ञानानन्दसापेक्षम्‌ । विभक्त साधनलन्नानपृवकलवं ज्ञालेत्यस्याथेः । भौमं 
वा मोक्षं वेत्ति यो यदिच्छतीव्यस्याथः | साधनभूत वाकप्राणो मनसोपासमान- 
स्य सृषटिमगमिच्छतो भूतभावसंतानो जायते । अथ मोक्षमिच्छतस्ततसाधन- 
भूतं विज्ञानमानन्दं च मनसा समाराधयतो दिम्यभाव।विमावः सम्पद्यते 
द्व्यभिप्रायः | 

अपि च एतेषु पञ्चत कोरु आनन्दस्य यावती मात्रा तावदेधासिमिन्‌ 
पुरषे आनन्दमनु विज्ञानमुदनुद्धं भवति | यावती च विज्ञानस्य मात्रा 
तावदेवास्य मनो चिज्ञानमनुसम्प्यते | मन एव स्वस्य पुरुषस्य पुरूषत्वम्‌ । 
मनो हि सवेविधानां प्राणानासुसपत्तिक्षेत्रम्‌ । संकल्पः काम इच्छाऽस्य मनसो 
महिमा वैश्वरूप्यम्‌ । संक्रल्पमहिम्ना वे्ञानिका वा बन्धनीया वा प्राणा 
यथेच्छं मनसः कषेत्रादुत्पचन्ते । पापीयसः श्रेयसो चा प्राणानुल्ादयन्नेष 
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पुरुषः खल्वयं दहीयान्‌ वा भवति वसीयान्‌ वा । तत्रोद्पद्यमानानां 
पराणानां प्रकारवेचिञ्ये प्रवृत्तौ स्तम्भे निवृत्तो वा कम्मेवात्रपू्ैसिद्धं हेतुः । 
कस्मेविषया वक्ष्यन्ते | कम्म॑विरोषप्रतिबन्धादेव तु संकल्पयतः कामय- 
मानस्येच्छतश्च मनसस्ते प्राणा इच्छानुरूपं प्रियेण नोत्पद्यन्ते चान्वीश्षयम्‌ | 
सूर्यो वा प्रश्वी वा चन्द्रोवा प्राणिविग्रहो वा सर्वोऽप्ययमेकेकः 
प्र्रगिवाग्ययो नाम पञ्चकरोदामयः पुरुषः । एकेकमव्यमेवामिपरयनिदमिद- 
मस्तीति प्रतिपयन्ते लोकाः । सर्वेऽप्यमी क्षुद्रा महान्तो बाऽवरेख्यया 
विड्वसाक्षिणः प्रतीके परमाग्यये नित्यमन्वाभक्ता: स्वरूपं दधते तमुपजीव- 
न्तीति विद्यात्‌ ॥ 
एतस्य चाव्ययस्येतस्मिन्‌ विश्वस्मिन्‌ द्वादश्चधाऽनुम्रहो भवति । 
यथोक्तं गीतोपनिषदि-- 
““गतिभेतो प्रसुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ `” इति ॥ 
अव्ययसुदेश्यं विधेयान्यन्यानि ॥ तत्र गतिः प्रलययोरनिवासशरण- 
स्थाननिधानानां भतृप्रभ्वोः प्रभवबी जयोरकार््येऽप्यवच्छेदमेदादपौनसव््यम्‌ 
मनोऽवच्छेदेने तावत्‌ प्रमवः, प्रख्यस्थानं साक्षी चेति वक्तव्यम्‌ । मनसो 
हि वाक्धराणो सविकारो प्रादुभेवतः । तदाश्रयेण प्रतितिष्ठितः, तत्रैव चान्ते 
प्रलीयते। अथेतन्मनोवाकप्राणाभ्यां खष्टि साक्षिमत्वा विज्ञानानन्दाभ्यां सुक्ति- 
क्षि मवति । तस्मान्मनोऽवच्छेदेनायमनग्ययः पारस्यावारस्य च साक्षी 
निप्करप्यते । अथ वागवच्छेदेन बीजं निधानं चाख्यायते । बीजं हि तत्‌ 
परिणामि समवायिकारणमास्यायते या प्रकृतिर्विकाररूपेण परिणमत इति 
परिणामवादेनाहुः । अथवा वागिति निधानं वक्तव्यम्‌ । स्वँ विकार] 
अत््राकरृतरूपेणा्मिन्‌ बीजे निहिताः क्रमविकासेन प्रादभेवन्ति । न ख- 
सन्तः पदचात्‌ सत्तामादधते । इति विकासवादेनाहुः विकासवादेऽपि 
नीजववं नापहन्यते इत्युभयं समञ्चसम्‌। अथ विज्ञानावच्छेदेनेदमव्ययं 
रणं सुहच्च वक्तव्यम्‌ । द्रुमेषु चाशुमेषु सन्दिश्ेषु चासन्दिग्येषु स्वत् 
व्यवहरतां विज्ञान नः शरणम्‌ । यदस्माकं विज्ञानमाह, तत्र वयमातिष्ठामहे 
विज्ञानं नः स॒हृदुमूत्वा सवाभ्यो विपद्भ्यः संतारयति क्षेमं नः कल्याणं 
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हितमुपदिशति । अथ प्राणाचच्छेदेनायं निवासः धमुश्च । भक्ता च 
वक्तव्यः । सवाणि मूतान्यसिमिन्‌ प्राणे निवसन्ति । प्राणोऽयमेषु सर्वेषु 
भूतय प्रभवति | प्राणायत्तानि मूतानि न प्राणमतिवतन्ते | प्राण एवेत।नि 
वाण भूतानं विमत्त प्राणो विधरणो मूतानां श्रूयते-“प्राण उवाच | 
भटमेवेतत्‌ पञ्चधाऽऽलानं प्रविभञ्येतद्बाणमवषटभ्य विधास्यामि । धराण- 
स्थद वरं सव त्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठितमिति ( प्रश्नोपनिषत्‌ ) ॥ अथानन्दं 
गतरमीप्रा सवषाम्‌ । गतिरिति गम्यं पदरमाह । यद्॒हिश्य गतिः क्रियते 
यदूगत्वा न पुनगतिः क्रियते । तदिदं विश्रमस्थानमेव ग्यदेश्यत्वाद 
गतिः । आनन्दमेव तु गन्तुं सवाः प्रवृत्तयो दृश्यन्ते छेके । आनन्दं गला 
छतछ्रत्याः व्रन्रत्त समापयन्ति । तस्मादानन्द एव गतिरमीषां सवपाम्‌ | 
तस्येतस्याव्ययस्य मगवदूगीतोपनिषद्रादिषु वहवो व्यपदेशाः 
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जगन्निवासः ११।४५। भूतमहेश्वरः ९।११ 

निव्यः २।२०। दरवरः १५।१७ 

स्थाणुः अविनाशी, २।२१, २।१८ 
अचरः 


अजोऽच्युतोऽव्ययं : साक्षी मूतंमृद॒मूर्तमावनः । 


दारवतः सच्चिदानन्दः परमात्मा `सनातनः ॥ 
य आदि पुरुषोऽनादिपुरुषो दिव्यपुरुषः । 
पुराणपुरुषो यज्ञपुरुषः ˆ पुरुषोत्तम 
सत्यस्य सत्यं सत्यं ` च परेः परमपुरुष 
महाजनश्चाप्रमेयो ऽधियज्ञो ऽमृतं * उत्तमः" || 


जगन्निवासो योऽचिन्त्यो ˆ भूतमहेश्वर 

देश्वरः स्थाणु रचरो ऽव्यक्तो ° कोकमहेशवर ॐ“ ॥ 
सवोधारो निराधारो ` निराकारो ° निरञ्जनः3 < | 

` निरव निरारम्भो " निःसङ्गो ` निष्कलो" षयः | 
" नित्यशुद्धो निबुद्धो ” नित्ययुक्तो" * निराश्रयः** । 
अविनाशी शान्त आत्म सोऽहमित्यनुभावयेत्‌ | 


सदृशं त्रिषु शिङ्गषु सवासु च विभक्तिषु | 
वचनेषु च सवषु यन्न व्येति तद्त्ययम्‌ ॥ 


नेव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
यद्यरच्छरीरमादत्ते तेन तेन स उच्यते ॥ (श्वेताश्वे) ॥ 


न तस्य काये करणं न विद्यते न तत्समद चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
पराऽस्य राक्ति विविधैव श्रुयते स्वामाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ 


॥ उत्यव्ययपरिष्कारस्त्रतीयः खरडः ॥ 


२० 
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अथ गद्यमय अक्रनिरुक्तिः 
ब्रह्मा, विष्णुः, इन्द्रः 
अथ विधंरणमाकंषणं विक्षेप॑सामिव्येते त्रयः प्राणाः अविनाभूता: 
समस्ता व्यस्ताश्चाक्षरलब्देन व्यपदिरयन्ते | 
विधरणे प्रतिष्ठारच्डो वेदेरिकानाम्‌ । विधरणं नाम वाक्‌ विक्राराणां 
दैवतानां मूतानां चान्योन्यस्मिन्‌ प्राणि मनसि चात्यन्तं संरख्पेणः ` ` ˆ` 
मनस्यावपने प्राणेन दाम्ना स्वं वागविकारा बद्धाः स्थेमानमानीयन्ते | 
विधरणतारतसम्येन स्वरूपवेषम्य।द्‌ भिन्नमिन्ना भावा उत्पन्ना उच्यन्ते| 
तेनतस्य प्रतिष्ठा प्राणस्य धातृघं चानुभवन्ति स एष प्रतिष्ठा प्राणस्त्रेधा 
विवर्तते - उक्थं ब्रह्म॑ साम च । अतो हि सर्वै धमी उक्िष्ठनिति। उच्थि- 
तांश्च सर्वानेव" धर्मानेष व्रिभतिं । उत्थितेरच सर्वे रेव धरम्रेष समं मवति । 
तदेतत्‌ त्रयं सदेकमयमात्मा । आत्मा चैकः सन्नेतत्‌ त्रयम्‌ । तस्य भूयसा 
ब्रह्मशब्देन व्यपदेशा भवन्ति । ब्रह्मास्य सवस्य प्रतिष्ठा । ब्रह्मास्य सर्वस्य 
प्रथमजमिति श्रतेः । ब्रह्मणा हि विधृता वाचः प्रत्यथं विष्कम्भा भवन्ति | 
विष्करम्भरसो वस्तुनि ब्रह्मणो रूपम्‌। आयामः, विस्तारः, उच्छ्रयः, घनता 
इति चत्वारि विप्कस्मषूपाणि । विष्करस्भनाभिरति्ष्ठा वा ब्रह्मा | 
 अथाकर्षणं प्राणः स्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यसतां धम्मीणां परतः समाहृत्य स्व- 
ब्रह्मसोग्यता संपादिता । आक्रपणे अशनाया: रन्दो वेदेशिकानाम्‌ । 
विराजः पलोरन्तरिक्षाद्िवो दिभ्यः प्रजापव्यन्तराच्चेषोऽनवरतमन्नमादत्ते । 
स एषोऽकनायां प्राणस्त्रेधा विवतंते । उक्थमंकंऽरितिश्च । अशितिरन्तम्‌ । 
अर्कोऽनादः । उक्रथमावपनम्‌ । करसिमिश्चिदावपने सतोऽन्नादस्योदरे प्रति- 
प्रमन्नमन्नादखूपेण परिणमते । तदेतत्‌ त्रयं सदेकरमयं यज्ञः | यज्ञश्चकः 
सन्नेतत्‌ त्रयम्‌ । अन्नानां षडविधत्वे सोमामिनामम्यां स्त्रीपुंसाभ्यां विभक्त- 
स्य ब्रह्मणो यः प्रातिषूप्येणाऽस्ञ्यत स विराट्‌ । स यज्ञो देवानामन्नम्‌ 
तथा च श्रयते - अथ देवा अन्योन्यस्मिन्ेव जुह॒तश्चेरुः । तेभ्यः प्रजापति. 
रात्मानं प्रददौ । यज्ञो दैषामास । यज्ञो हि देवानामन्नम्‌ । स देवेभ्य 
आतमानं प्रदाय, अथतमासनः प्रतिमामसरजत यद्‌ यज्ञम्‌ । तस्मादाहुः 
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भनापतियजञः इति आत्मनो देवं प्रतिमासमखजत-इति ११।१।१८॥ यावद्‌ 
रह ।च ` चती वाक्‌ । यावती वाक्‌ तावानयमन्नपिण्डविष्कम्भो इश्यते । 
तर१८ "ण्डो ब्रह्मणः प्रतिमा विराड्‌ यज्ञः । तत्रायं बरहमाविष्णुमयेभ्यो- 
देवेभ्योऽचादेभ्य आत्मानमयिपोमाभ्यां विभञगमानं प्रदाय तत्रायो सोमा- 
हुत्या यन्न नवाहेयति । अञ्चि 
इतिश्चतेः । यसम 
ब्रह्मणि योऽर्काऽन्न 


वै योनिय॑ज्ञस्य सततः प्रजायते । ११।१।१। 
चुकथे नामावपनेऽत्नादोऽिव्रह्मणः पुंरूपमवतिष्ठते तत्राौ 
`° नदः सोमं वाऽभ्नि वाऽन्नं जडवद्‌ यज्ञं निर्वाह्यति, सोऽश्षरो- 
ऽशनायामय्‌। यज्ञनास्ना विष्णुनाम्ना च भूयसा व्यपदिरयते । यज्ञो वे 
विप्णुरितिशरुते ` । पएथिव्यक्षरविप्णोरशनायामयं मूत्रं पार्थिवेप्वर्थष्वासञ्य- 
मानं तस्याथस्य भारो मवति । सूर्य्यक्षरविष्णोरल्नायामयं सूत्रं तु तत्र 
तत्राधीयमानं तस्य तस्यार्थस्य रुघुता भवति । तदनुग्रहतारतम्याद्‌ वस्तुभारे 
तारतम्यं भवति । माररसो वस्तुनि विष्णो रूपम्‌ । भारनाभिरतिष्ठा 
वा विष्णु; | | 
अथ विक्ेपणप्राणः स्वस्मिन्‌ ब्रह्मणि सतामरोषधमोणामनवरतं विसं 
समानानामुर्ेषणात्‌ सवतो दिक्षु विरारसदशानां वस्तुरूपाणामनन्ता धाराः 
सम्पादयति । उषेपणे विक्ष सन्‌ शब्दो वेदेशिकानाम्‌ । स एष ॒विक्षेपण- 
प्राणस्त्रेधा विवतेते ~ उक्थं महात्रतं पुरुषश्च । पूवेविष्करस्मीयानां वाग्‌ 
बिन्दूनां मध्यमन्यतिरिक्ताः सर्वे नरिन्दयो विष्कम्भसमानायां दिचि विघंसन्ते | 
अनुत्कान्तपारवेचिन्दुद्वयमेको चिन्टुभूत्वाऽनन्तरं विक्षस्तिसिद्धमूर्तेनभ्यो 
ब्रह्मा सम्पद्यते । विन्दुहासाच पूवेमूत्यपेक्षयाऽस्या म्तरविप्कम्मो हसती- 
व्येवमुत्तरोत्तरह।साद्‌ चिन्दुभात्रावसन्नायां मूतीवेष विक्षेपणप्रस्तारः समा- 
प्नोति । तत्रैते पूरपूस्मादुत्थिता वाग्‌ बिन्दव उत्तरोत्तरविष्कम्भ- 
मूता उक्थम्‌ । मूतेय एवेता विन्दुमात्रावसानाः परितस्तापमान।: सहस्तनाम- 
मण्डलं वत्तु ं वृत्तं जनयन्ति । या चैतासां मूतिनामन्तरतरा तन्महटुकंथं 
नाम । अशीतिभिर्हिं महदुक्थमाख्यायते इति हि श्रुतिभेवति । अशीति 
रशितिरनाम्‌ यज्ञदीक्षितस्य यजमानस्यान्ते व्रतशब्दः । प्रतापतेविसस्त- 
स्याग्रं रसोऽगच्छदिति श्रुत्या विघ्र॑सनादिरिक्तं वब्रह्मणोऽङ्गं येनान्नेनापूय्येते 
तन्महाव्रतम्‌ । यथोक्थं नाभेवहिधीऽपक्रमते । एवमिदं महाव्रतमनवरतमन्न- 
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स्तरमनुक्रममाणां ब्रह्मणो बुमृक्षां शमयति । तेनायं ब्रह्मा चिन्चसमानोऽपि 
न क्षीयते । तथा च श्रयते - स प्रजाः खुष्टवा स्वभाजिमिला व्य 
सत । तस्माद्‌ विस स्ताद्‌ प्राणोमध्यत उदक्रामत्‌ । तस्मिन्नेवसुत्ान्ते 
देवा अजहुः । तममिः समदधात्‌ । तदेनं हिते उपादधात्‌ । रिं हितं 
किमुपटितमिति । प्राण एव हितं वागुपहितम्‌ ¦ प्राणे हीयं वागुपटितैव । 
इति वा अगिः प्राण इन्द्रं इति च । एतद्रूपं क्रत्वा प्रजापतिर्देवान- 
सृजत । एतद्रूपं कृतवा देवा अग्रता अभवन्‌" इति च ॥ अत्र हितशब्देनो- 
त्करान्तप्राणस्थानं विवक्षते तत्र वाचोऽगनेरपाधारात्‌ प्रजापतिः सम्पद्यत । 
इति वोध्यम्‌ । अथ याव्यो मूतेयः प्रतिदिशं धावन्त्य: कमन्ते ताः सवी 
वाङमय्योऽयि : । सक्षरः पुरषः तदन्तनिंहितोऽश्नरश्याव्ययश्च संधत्ते । तदे- 
तत्‌ त्रयं सदेकमयमग्निः अग्नि्यैकः सन्नेतत्‌ त्रयम्‌ । सोऽभिर्रधा प॑ 
धत्ते । चित्योऽिमेतयेः । चिते निधेयोऽधिरमृतः । स स्वे देवाः । तमि- 
नदरमाचक्षते । एष एवेन्द्र: सहस ' नामेदं रूपमण्डलं प्रये तन्वातो 
रादथ आयति । तथा च श्रयते-इन्द्रो ह्येतानि रूपाणि करिक्रदचरत्‌ . 
इति ते सं० हन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इष्यते, इति च | रूपं खूपं मघवा 
बोभवीति, इति तदित्थं ब्रह्मा विष्णुरिनद्र इव्येते त्रयोऽश्रा अनव्ययाधिष्टिताः 
सिद्धा भवन्ति | 
| इति गद्यमय-च्रत्तरनिं ख्पणम्‌ ॥ 
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